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_ कुपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने.पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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हिन्दी पुस्तक एजेन्सी. 


२०३, हरिसन रोड, कलकत्ता-७ 
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सम्पादकका वक्तव्य 


आकृति-निदानका सूलरूंप जमन है। उसके अंग्रेजी अनु- 
चादका मूल्य १६) है। इतना अधिक मूल्य अवश्य ही इस 
अ'थकी उपयोगिताको दुलभताकी सीमाके भोतर संकाचत कर 
देता है । स्वाभाविक चिकित्साके प्रेमियोंके हृदयमें इसको सुख 
अताकी इच्छा बहुत. बरसोंसे हे । सुरादाबादके सरोतीजीक 
उत्साह और उद्योगका फल जो प्रकाशित हुआ, उसका भी मूल्य 
४) से कम नहीं रखा जा सका। अनुवाद भी यथेष्र रीत्या 
नहीं हो सका। कोई चार बरस हुए, हिन्दी पुस्तक एज्ञंसीके 
उस समयके मालिरु हमारे मित्र बावू महावीरप्रसाद पोद्दार 
जल-चिकित्साके अनुयायी हुए। कलकत्ताके प्रसिद्ध मारवाड़ी 
खेतान-बन्धुओंमें भी स्वाभाविक चिकित्साका विशेष अनुराग 
उत्पन्न हुआ। इससे अचूक लाभ देख इसके प्रति इन भिन्रोंकी 
` श्रद्धा स्वार्थसाधनाकी सीमासे निकलकर पराथेको विस्तीण 
वरिधिनें आयी । सलाद हुई कि जल-चिकित्साकी पुस्तकोंका 
अच्छा उल्था करके सुन्दर सुलभ संस्करण निकाले जायं । इस 
काममें सबसे अधिक अनुरोध और प्रोत्साइन श्री चएडीप्रसाद 

` खेतानंका था, जिवके फलस्वरूप 'बच्चोंकी रचा? निकली, आर 
उसीके साथ दी “आकृति-निदान'के. अनुवादका काम हमारे 
क्षेत्र पं० जनादन. भट्टको सोपा गया। सम्पाद्न-भार मेने 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


[ ४] 


स्वीकार किया । पहले फरमेका प्रुफ संयोगबश उसी दिन आया; 
जिस दिन मेरी जेलयात्राका आरम्भ था | पकेट सेरे घर वेलुला 
रह गया । चौदद मास यह, काम अगत्या स्थगित रहा; क्‍योंकि 
कापीका एक अंश उसी पेकटमें था । किसीने उसे खोलकर देखा हर 
नहीं । उसका पता कूनेके अनुरागियोंकी भी न लगा। बिना मेरे 
उसका छपचाना भी प्रकाशकोंको मंजूर न था । भैरे सुक्त होनेपर. 
से इस काममें हाथ लगाया गया । 
र कर सार लिखना पड़ता है कि इस ८ कार्यके यशोभाजन 
श्री चंडीप्रसादुजी खेतान केवल इक्कीस वर्षकी अवस्थासें इसी 
बीच दिवंगत हो गये । यह प्रतिभाशाली होनहार युवक कलकत्ता. 
विश्‍च-परीक्षालयनें बी० ए० में १८ वर्षको अवस्था प्रथम हुआ, 
चिश्व-परीक्षालयके पूदेगत प्रथमांसे भी उँचे अंक पाये । गणस 
विशेषता पायी। सन्‌ १६२२ में बी० एल० में विश्वपरीक्षालयमें 
खेतानज्ञी डितोय हुए। सालभर पढ़नेसे स्वास्थ्य बिगड़ चला. 
था। देहरादून गये थे, बही कूनेकी चिकित्सासे अनुराग हुआ ॥ 
बी० एल० हुए दोही मास हुए थे कि १२ अभैलको सत्यु दो 
गयो ! अपूर्वे मानसिक प्रतिभा ओर विलक्षण मस्तिष्कृपर प्राण- 
शक्ति निल्लाचर दो गयी! स्वाभाविक जी बनके लिये यह भी एक. 
हरण है । 
‘pe अपने ढंगको अनूठी चीज है। उसरी तरह 
' कुनेकी “नवीन चिकित्सा-प्रणाली? वा “नया आरोन्य-साधनः 
जत-चिकित्साकी अत्युत्तम विधियोंका प्रतिपादन है, जिसको 
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यथेष्ट परीक्षा संसारमें हो चुकी है। पर मजमून चुस्त नहीं है। 
उतनी बड़ी पुस्तकमें अनेक विस्तीणें विषयोका समावेश हो 
सकता हे । स्वाभाविक चिकिरसाका परिशीलनच्षेत्र भी तवसे 
बहुत बढ़ गया है। अब कूनेकी गिनती स्वाभाविक चिकित्साके 
अदह्याओंमें की जाती है। अभीतक जितनी पुस्तकें देखनेमें 
आयी हैं, उनके सर्वोत्तम तत्त्वोंपर अवलम्बित एक स्वतंत्र अथ 
लिखना ही अधिक लाभप्रद जान पडा । जञेलमें इसी विचारसे 
«नया आरोग्य-साधन” नामक थका सूजपात हुआ। चढ 
अब पूरा किया जा रहा है ओर शीघ्र ही पाठकोंको भेट किया 
जायगा । एवमस्तु । 


श्री काशो । | 
शुरु १५-१६८० ) रामदास गौड 
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स्वास्थ्यन्साधन 

लेखक--अध्यापक रामदास गौड़ एम० ए० 

इस गन्थमें रोगकी मीमांसा, रीगीके लक्षण, मिथ्योपचार 
बिमशे और प्राकृतोपचार-द्ग्द्शन इत्यादि विषयकी व्याख्या: 
बड़ी ही विद्ठत्तासे की गयी हे। . 

यह ग्रन्थ प्रत्येक गृहस्थको अपने घरमें रखना चाहिये। 
प्राकृतिक चिकित्साके सम्बन्धमें राष्ट्रीय भाषा हिन्दीमें यह मन्थ 
बिलकुल नया और बहुत ही विचारपूर्ण लिखा गया है। पोने 
\ पाँच सौ पृष्ठकी कई चित्रांसे विभूषित पुस्तकका मूल्य ३।।) 
मात्र है | 


मिलनेका पता-- 
हिन्दी पुस्तक एजंसी 


` २०३, हरिसन रोड, कलकत्ता-७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विषय 
अन्थकारकी मूमिका 
रोग-निदानकी ओर रीतियां 
आकृति-निदान क्या है १ 
स्वस्थ्य मनुष्य 
स्वाभाविक रूप 
शरीरका बादीपन 
मत्षज़नित विकार 
(क) सामनेवाला बादीपन 
(ख) बगलवाला बादीपन 
(ग) पीठका बादीपन 
(घ) मिश्रित बादीपन 
भीतरी अंगोंकी बीमारियां 
चिकित्सा-अभ्यास 
बादीपनका इलाज 
प्राणशक्तिकी वृद्धि 


विषय-सूचो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ ८] 








चिषय पछ 
(१) खाना कैसे पचना चाहिये ? ७४ 
(२) क्या खाना चाहिये ९ ७६ 
(३) कहाँ खाना चाहिये ९ ८७ 
(४) कब खाना चाहिये ? ल्द 
मस्तिष्क-विद्या ओर आझङ्ति-निदानका सम्बन्ध ' १०१ 
उपसंहार १०४ 
op न्न 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ग्रन्थकारकी सूमिका 


हमारी नवीन & चिकित्सा-प्रणालीके अनुसार रोगकी पहचान 
'इसी “आक्ृति-निदानःसे हो सकती है । इसलिये जो लोग 
“आक्ृति-निदान” का अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हें पहले नवीन 
'चिकित्सा-प्रणालीके सिद्धान्त पूरी तरह समझ लेना चाहिये । 
यहाँ नवीन चिकित्साःप्रणालीके मुख्य सिद्धान्तोंका संक्षिप्त 
'दिग्दर्शन कराया जाता है कि पाठकोंको इस पुस्तकके परिशीलनं 
विशेष सुभीता हो 

( १) यद्यपि बीमारी भिन्न-भिन्न रूपमै कम या ज्यादा 
-जोरसे प्रकट होती है तथापि कारण केवल पक हो है। किसी 
आदमीके बदनके किसी खास हिस्सेनें बीमारीका जाहिर होना 
“ओर उसका कोई विशेष रूप धारण करना इस बातपर निर्भर 
है कि उसके बाप-दादे कैसे थे, उसकी उम्र कितनी दै, वह क्या 
काम करता है, क्या खाता है ओर कैली जलबायुर्ने रहता दै 
इत्यादि । 

(२) बीमारी तभी पैदा होती है, जव शारीरके भोतर विज्ञातोय 
"द्रव्य रहता है। इस तरहका द्रव्य पहलेपद्दल पेटके भोतर-वाले 
छिद्रोंके पास जमा होता है। वहीँसे वह शरीरके भिन्न-भिन्न | 

कै छदै कूने कृत “नवीन चिकित्सा-शास््र ।? 
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भागोंमें और खास करके गदन ओर सिरमें जाता है। यह द्रव्य . 
सड्कर शरीरकी शकलको ही बदल देता दै। इस परिवत्तनसे यहद 
पता लग सकता है कि बदनफे अन्दर फेसी' गहरी बीमारी है। 
इसी बातपर आक्ति-निदानकी नींव डाली गयी है। 

(३ ) प्रायः बिना ज्वर या तापके कोई बीमारी नहीं होती 
आर न बिना बीमारीके किसी प्रकारका बुखार ही पैदा दोता है। 
जब विजातीय द्रव्य शरीरके अन्दूर प्रवेश कर लेता है ओर वहाँ 
जाकर जमा हो जाता है, तब शरीर ओर सडे हुए विज्ञातीय द्रव्यमें 
एक युद्ध-सा प्रारम्भ होता है। शारीरके अन्दर जब यह कारवाई 
या रगड़ पैदा होती है, तभी ताप भी पैदा होता है। हर एक 
मनुष्यको अनुभत्रसे मालूम है कि जब किसी चीजका छोटेसे 
छोटा कण भी शरीरके किसी अङ्गमें गइ जाता है, तो फोरन कुल 
बद्न पीड़ासे व्याकुल होता है। उसके साथ ही एक तरहका 
ज्वर शुरू हो जाता है जो तबतक शान्त नहीं होता, जबतक वह 
चीज्ञ न दूर की जाय | इसी तरह शरीरके अन्दर विजातीय द्रव्य 
जमा हो जानेसे ताप पेदा होता है। पहले तो ताप प्रायः हलका 
ही रहता है ओर शरीरके भीतर-ही-भीतर बना रहता है, पर 
ज्योंही बदनमें एकाएकी कोई विकार हो जाता हे या कोई ऋतु 
ही बदल जाती है या मनमें किसी प्रकारकी उत्तेजना होती है, 
त्योंही शरीरके विजातीय द्रव्यमें जोश पैदा हो जाता हे ओर 
ज्वर बड़े वेगसे फूट निकलता हे | 

रोगीकी आकृति अर्थात्‌ बाहरी सूरत देखकर शारीरके भीतर- 
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बाली हालतका पता लगाना ही आकृति-निदान है । अब यह स्पष्ट 
है कि शरीरकी .तन्दुरुस्ती या बीमारीका हाल जाननेके लिये हमें 
नीचे लिखी हुईं केबल दो बातोंकी ओर ध्यान देना चाहिये-- 

( १) शरीरमें विजातीय द्रव्य कितना ज्यादा और किन-किन 
हिस्सोंनें जमा हुआ दै ? | 

(२) शरीरमें मल जमा होनेसे कोन-कोन लक्षण प्रकट हुए 
हैं और भविष्यमें कौन-कोनसे लक्षण प्रकट होनेवाले हैं ! 

आकृति-निदानका यह काम नहीं है कि शारीरके अन्दर ओर 
बाहर जितने छोटे-छोटे विकार होते रहते हों, उनका सूम वणेन' 
किया जाय या बीमारीके भिन्न-भिन्न रूप निश्चित किये जाये याः 


. डाक्टरी विद्या या वैय्कशासत्रके अनुसार उन भिन्न-भिन्न स्व॒रूपों- 


के अलग-अलग नाम रखे जाये । आकति-निदानक्रा एकमात्र 
उदेश्य यह है कि सारे शरीरको हालत जांची जाय ओर ज्ञान 
लिया जाय कि शरीर स्वस्थ है या रोगी। अगर रोगी हो तो यह 
निश्चय किया जाय कि रोग कहाँतक बढ़ गया है या बढ्नेवाला है 
आर रोगनिवारणकी कहाँतक सम्भावना है, रोग साध्य है; 
दुःसाध्य है या असाध्य । 
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एलोपेथी उस चिकित्सा-प्रणालीका नाम हे, जिसे पाश्चात्य 
'राडग्रोकी ओरसे सम्मान ओर प्रतिष्ठा मिलो हे । पच्छाही देशोंमें 
इस चिकित्सा-प्रणाज्ञीका सबसे अधिक प्रचार है । इस प्रणालीसें 
इस बातपर बड़ा जोर दिया जाता है कि रोगके सूक्ष्मसे सुद्धम 
'कारणोंकी जाँच बड़े विस्तारके साथ की जाय । इस मतलबसे 
'मुर्रो'के ( एनाटोमी)) चीरफाड्के झारा शारीरके अवयवोंकी खूब 
अच्छी तरह जांच की जाती है। एलोपेथीके डाक्टरके लिये 
शारीरके हर एक सूद्मसे सूद्म अङ्गका नाम हर इन्द्रियका ठीक- 
ठोक स्थान ओर काय्यं जानना बहुत आवश्यक है । इसलिये वह 
-शरीरको टटोलकर, ठोककर, तथा यन्त्रोंके द्वारा शरीरका भीतरी 
“हाल जानकर शारीरिक अवयवाँके बारेमें अपना सत निश्चित 
'करता है । शरीरके भीतरवाली हालत निश्चित रूपसे जाननेके 
लिये बहुतसे विचित्र प्रकारके यन्त्र बनाये गये हें । मनुष्यकी उस 
“आविष्कारिणी बुद्धिको देखकर चकित होना पड़ता हे, जिसकी 
बदौलत ऐसे सूक्ष्म यन्त्र बनाये गये हैं । 
एलोपेथिक डाक्टर चिस्तारके साथ रोगीकी भिन्त-भिन्न 
'परीक्षा करते हैं | इनमें यदि पारस्परिक सम्बन्ध हो जाय, तो 
आकस्मिक ही होगा । एलोपेथिक डाक्टर आम तोरपर कुछ-कुछ 
नीचे लिखे हुए ढङ्गपर रोगको जाँच करते हैं। डाक्टर पहले तो 
रोगीसे तरह-तरहके प्रश्‍न करता है। इसके बाद बह उसकी 
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लिये छाती ओर पीठमें अङ्गलीसे आवाज करता है और एक: 
यन्त्रसे छाती ओर पीठके भीतरवाले शब्द सुनता है । फिर जिगर, 

पेट ओर जननेन्द्रियकीः जाँच करता है। स्लियोंकी जननेन्द्रियकीः 
परीक्षा भी एक ऐसे यन्त्रसे करता है, जिसमें शीशा लगा रहता: 
है । उस शीशेमें जननेन्द्रियकी भीतरी दशा बिलकुल प्रतिचिम्बित 
हो जाती है । खुनमें कितनी गर्मी है, इस बातका निश्चय थमी- . 
मीटरकी सहायतासे किया जाता है। खून, रा, थूक, पेशाब. 
ओर पाखानेकी जाँच माइक्रासकोप या अनुवीच्षकके द्वारा की 
जाती हे। कदाचित्‌ बदनके चमड़े ओर पुद्टोंकी जाँच भी इसीः 
प्रकार की जाती है। इस साधारण परीक्षाके बाद अक्सर 
आँख, कान आदि शरीरके अलग-अलग अंगोंकी परीक्षा बड़े 

चिस्तारके साथ प्रारम्भ होती है । किन्तु अलग-अलग अंगोंकी 

परीक्षा आम तोरपर उन डाक्टरोंसे करवायी जाती है, जो उन 
उन अङ्गाँकी बीमारियाफे इलाजमें खास तोरपर होशियार होतेः 
हें । अन्तमें इन सब परीक्षाओंके बाद डाक्टर कहता क्या है ९५ 
वह रोगीसे यह कहता है कि देखो, तुम्हारे बदनका फलों: 
हिस्सा तो बिलकुल तन्दुरुस्त है, पर फलाँ हिस्सेमें कुछ-कुछ. 
गड़बड़ी है ओर फला हिस्सा बहुत ही बुरी हालतमें है। इस 

बातके बारेमे डाक्टर लोग बहुत ही कम राय देते हैं कि. कुल. 
समूचे शरीरकी हालत केसी है १ अगर कोई डाक्टर रोगीके. 
समूचे शरीरके सम्बन्धमें कभी इस तरहकी राय जाहिर भी करे,. 
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'त्तो यह न समझ लेना चाहिये कि वह रोगीकी परीक्षा करके 
ह राय जाहिर कर रहा है। बल्कि यह समझना चाहिये कि 
रोगीकी बाहरी आकृति देखकर आर कदाचित्‌ उंखका बयान 
सुनकर, जो भाव उसके हृदयमें पैदा हुए, उन्हीं भावोंकी बदौलत 
वह अपनी इस तरहकी राय जाहिर करता है ; क्योंकि दर्षो तक 
रोगियोंकी परीक्षा करते-करते डाक्टरोंकी नजर तेज हो जाती 
है और वे फौरन ज्ञान लेते हैं कि रोगीकी आम तौरसे हालत 
कैसी है । 
अब आप पूछ सकते हैं कि फिर इस एलोपेथी चिकित्सा- 
शास्रक्नी क्या जरूरत है? में तो कभी इस दावेको नहीं मानता 
कि इस चिकित्सा-शास््रमें बह सब गुण हैं, जो आम तोरपर इसके 
सम्बन्धन कहे जाते हैं । 
पहली बात तो यह है कि इसपर भरोसा नहीं किया जा 
सकता । यदि भिन्न-भिन्न डाक्टर एक दी रोगीकी परीक्षा कर, तो 
उस रोगीके बारेमें जितने डाक्टर, उतनो रायें सुनकर आपको 
` आश्चय होगा। बड़े-बड़े मशहूर डाक्टर भी अपनी परीचासे 
अक्सर एक दूसरेसे बिलकुल विरुद्ध परिणाम निकालते हैं। अगर 
बदनके किसी खास हिस्सेके चारों ओर विज्ञातीय द्रव्य बहुत 
ज्यादा नहीं जमा है, तो डाक्टर अक्सर घाखेमें आ जाते है और 
यह कह देते हैं कि रोगी तो बिलकुल चंगा है। पर अखलमें रोगी 
.ही इस बातकों जानता है कि वह कितना बीमार है ओर उसकी 
हालत कितनी खराब होती जा रद्दी हे। ऐसी हालत खासकर 
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उन लोगोंमें देख जाती. है, जिन्हें नाड़ी-दोबेल्य या वातरोग 
रहता है। ऐसे रोगी स्वयं तो जानते हैं कि अपनी हालत कैसी 
खराब है, पर डाक्टरोंके कहनेसे वे निश्चिन्त बैठे रहते हैं । कभी- 


. कमी तो उन्हें अपने जीवनसे हताशा होना पड़ता है। यदि 
डाक्टरांकी की हुई कोई रोग-परोक्षा निश्चित न दो, तो इसमें कोई 


आश्वयंकी बात नहीं है; क्योंकि डाक्टरांको अभी यह पता नहीं 
है कि रोग क्या चीज हे | 

दूसरी बात यहद है कि डाक्टरोंके निदानके आधारपर उचित 
इलाज नहीं हो सकता ; क्योंकि एलोपेथिक चिकित्सक पहलेसे ही 
जान हेते हैं कि यदि शरीरके किसी एक अज्गमें कोई रोग हो तो 
उससे दूसरे अङ्गाँसे प्रायः कोई सरोकार नहीं होता। इसलिये 
केवल उसी अङ्के लिये औषधि प्रयोग करते हैं । . 

आओषधियोंका इस तरहका प्रयोग कैसा व्यर्थ और कभी-कभी 
हानिकारक होता हे, यह बात अनेक प्रमाणांसे सिद्ध हे। | 

(१) पहला उदाहरण एक महाशायका है, जिनकी जोम 

बहुत हो सूजी हुई थी। इस बातको हर कोई आसानीसे देख 
सकता था, इसलिये डाक्टरने भी रोगकी जांच बहुत हीं 
आसानीके साथ कर ली। इलाज सिफ जीभका ही किया गया; 
क्योंकि डाक्टरने समझा कि रोगका एकमात्र स्थान बस जीम ही 
है। पर उस इलाजसे कोई फायदा न हुआ ओर बीमारकी हालत 
दिनपर दिन खराब होती गयो । . उसकी जीभ लगातार सूजती 
गयो। यहॉतक कि कुछ दिनोंके बाद वह जीभको बिल्कुल न 
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इला सकता था। ऐसी हालतमें मेने आकृति-निदानके सिद्धांतोंके- 
अनुसार उसकी परीक्षा की । उसके लिये मैने जो इलाज तजवीज 
किया, उसमें पूरी सफलता हुई । 

( २ ) जम॑नीकी राजधानी बलिनमें एक छोटा बालक. 
मदीनोंसे बीमार था। उसका इलाज एक मशहूर डाक्टर कर 
रहा था। बहुत दिनोंतक बह यही न स्थिर कर सका कि उस. 
बालकको वास्तविक बीमारी क्या है । अन्तमं अणुचीक्तणसे उसने 
यह निश्चय किया कि उस बालककी बीमारी एक किंस्मके कोटा-: 
शुओंसे पैदा हुईं हे । ऐसा कह्दा जाता है कि ये कीटाणु केबल. 
तिनकोंमें रहते हैं और वहीं अण्डे-बच्चे देते हे । वह लड़का. 
बेचारा कभी भी तिनकोंके सम्पर्कमें नहीं आया था । पर डाक्टरने 
कहनेके (लये कुछ न कुछ निदान निकाल ही लिया। उसने कहा 
कि जबतक बालकके शारीरके अन्दर यह. सब कीटाणु जड्से. 
उच्छिन्न न किये जायंगे, तबतक वहा चङ्गा नहीं हो सकता ।. 
इसका परिणाम बहुत ही बुरा हुआ। बेचारे रोगीकी हालत 
दिनपर दिन खराब होती गयी ओर कीटाणुओंकी संख्या भी 
दिनपर दिन बढ़ती गयी । ऐसी हालतमें उस बालकके माता- 
पिताका ध्यान भेरी चिकित्सा-प्रणाली की ओर गया। मेने उस. 
बालककी परीक्षा की ओर बिना इस बातको परवा किये हुए कि. 
उसके बद्नके अन्दर कीटारुओंका निवास है, मैंने अपने ढंगपर 
उसकी चिकित्सा शुरू की । 

_ डाक्टस्से यहद नहीं कहा गया कि में उसकी चिकित्सा कर. 
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रहा हूं। इसलिये उसे बड़ा आश्चयं हुआ, जब उसने अनुवीक्षऋसे 
देखा कि कीटाणुओंकी संख्या बहुत अधिक घट गयी है। इसपर 
उसने अपनी यह राय जाहिर की कि कभी-कभी प्रकृति इस तरद 
के कीटाणुओंको आप ही आप दूर कर देती है। 


(३) एक महाशय, जो पहले बहुत ही हृष्टपुष्ठ ओर बलवान 
थे, करीब देस बरसोंसे बीमारीके कारण बिलकुल काम करनेके 
लायक न रह गये थे। उनके ह॒ृदयमें सदा आत्मघात करनेका 
विचार उठा करता था। वे अपने जीवनसे इतने ऊब गये थे कि 
'आत्मघातके द्वारा दुःखोंसे निवृत्ति चाहते थे। इसलिये बराबर 
उनके ऊपर कड़ी नजर रखी जाती थी । कई डाक्टराँने उनकी 
परीक्षा करके यही कहा कि वे बिलकुल चंगे हैं, हां, उन्माद रोग 
उन्हें कुछ कुळ जरूर हे, बेदतर दै कि थे कुछ दिनोंतक पहाडूमें 
रहकर अपना दिलबद्दलाव करें | डाक्टरोंने जेसा कहा, उन्होंने 
बैसा ही किया; पर उनकी द्वालतमें कोई सुधार न हुआ | इसके 
बाद थे मेरे पास आये। मेने निश्‍चय कर लिया कि उनके शारीरम 
विजातीय द्रव्यके कारण बहुत ज्यादा बादीपन दे। मेरे इलाजसे 
उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ । थोडे द्वी दिनोंमें उनकी हालत 
बद्ल गयो । अब बह खुश दिखलाई पड़ने लगे ओर आत्मघात- | 
का विचार उनके दिलसे बिलकुल जाता रद्दा । 


इसलिये इलाजके खयालसे रोगकी परीक्षा करनेका पुराना 
तरीका किसी कामका नहीं हे; क्‍योंकि पुरानी रीति मिथ्या 
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विश्वासोंपर निर्भर है। उस तरीकेंमें यह मान लिया गया है कि 
शरीरके सिन्न-भिन्न अंग बाकी दूसरे अंगोंसे स्वतन्त्र रहकर भी 
बीमारीके चंुलमें फँस सकते हैं; अर्थात्‌ एक अंग यदि रोगी हो 
तो उसका असर दूसरे अङ्गपर नहीं पड़ सकता । यही गलती हे, 
जिसकी बदोंलत अलग-अलग बीमारीके लिये अलग-अलग डाक्टर 
हो गये हैं । यह गलंती अब इतनी ज्यादा बढ़ गयी है. कि बहुतसे 
डाक्टर भी इसके विरुद्ध आवाज उठाने लगे हैं। उदाहरणके 
लिये यदि किसी मनुष्यकी आंख, नाक ओर कान-तीनों-में एक साथ 
कोई बीमारी हो, तो उसका इलाज अलग-अलग डाक्टर करेंगे, 
ज्ञो बीमारियोंमें अलग-अलग खास तौरपर होशियार होंगे। अगर 
बह रोगी ऐसी हालतमें किसी चौथी बीमारीके पंजेमें फेस 
जाय, तो शायद उसे लाचार होकर एक चोथा डाक्टर 
बुलाना पड़ेगा । बिचित्र बात तो यह है. कि डाक्टर स्वयं 
यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें अभी-तक इस बातका पता नही 
लगा है कि वस्तुतः बीमारी क्या चीज है । हालभें डाक्टरोंके बीच 
आपसमें इस बातपर बड़ा मगडा होता रहा दे कि बीमारीके 
बहुतसे भयानक लच्णोंके, उसे कि हजे इत्यादिके, कारण. 
चया हैं । लेकिन अगर कोई आदमी आगे आकर इन लक्षणोका 
कारण बाताये या अगर बह इनके लिये कोई नये तरीकेका 
इलाज लोगोंके सामने रखे, तो उसकी बातें हँसीमें उड़ा दी. 
खाती है. । 
अगर गलत तरीकेपर रोगकी परीक्षा होनेपर भी एलो- 
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येथिक डाक्टरको कह्दी-कहीं सफलता हो जाती है, तो इसका कारण 
यह है कि वह आम तोरपर कुछ शरीरके लिये भी कोई-न-कोई 
इलाज तजवीज करता है । ज्यादातर हालतोंमें तो सिफे ऊपरी 
फायदा होता है अथोत्‌ बीमारीके लक्षण इलाज करनेसे दब जाते 
हैं, जिससे लोग सम्मते हैं कि रोग अच्छा हो गया। उदाहरणके 
लिये पारेसे कोई रोग वास्तविक रूपसे दूर नहीं हो सकता, बल्कि 
उससे हसेशा ओर भी ज्यादा खराब हालत हो जाती है। पर 
इसके द्वारा कुछ जननेन्द्रिय-संबन्धी बीमारियोंके लक्षण दब जा 
सकते हैं । जो रोगी पारेके प्रयोगसे चंगा किया जाय, वह अभागा 
छोड़कर ओर क्या कहा जा सकता है! पारेकी तरह 
अफीमका सच, आयोडीन, जोमीन, कुनेन, संखिया इत्यादिका . 
भ्री वड़ा बुरा असर होता है। इस विषयपर हमारी नवीन 
चिकित्साप्रणालीके वारहवें संस्करणमें विस्तारके साथ लिखा 
गया हे । 

तीसरी बात यह है कि डाक्टर लोग रोगका निदान तभी कर 
सकते हैं, जब बीमारी खूब बढ़ जाती है; क्योंकि शुरूमें उसे नहीं 
पहिचान सकते | वे यह भी निश्चयके साथ नहीं कह सकते 
कि आगे बीमारी कोन-सा रास्ता अख्तियार करनेबाली हे । पर 
रोगीके लाभके लिये यह बहुत हो जरूरी है कि बीमारी 
शुरूवाली हालतमें ही पहचान ली जाय ओर यह फोरन 
बतला दिया जाय कि आगे बीमारी बढ़नेवालीः हे या 
नहीं ।- अगर बीमारीकी हालत ठीक समयपर दीः मालूम 
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कर ली जाय, तो रोगीके चंगा होनेकी बहुत अधिक संभावना 


। 

ल एलोपेथीसे निकली है। द्ोमियोपेयीके अघिक- 
| तर डाक्टर पुराने तरीकेपर ही रोगकी परीक्षा करते हैं। वास्तवे 
वे एलोपेथिक डाक्टरोंकी अपेक्षा खास-खास रोगोंमें अधिक 
विशेषता प्राप्त करनेका यत्न करते हें हाँ, यह सच है कि 
होमियोपेथिक चिकित्साप्रणालीमें बीमारियोंकी पहचान बाद्दरी 
लक्षणोंसे की जाती है । बहुत-सी बातोंमें तो इस प्रणालीकी 
| रोग-परीक्षा हमारी नवीन चिकित्साप्रणालीसे की हुई रोग-परीक्षासे 
| बहुत-कुछ मिलती-जुलती है। पर होमियोपेथीकी चिळित्सा- 
प्रणाली स्पष्ट ओर निश्चित नहीं । रोगी या उसके घरवाले बीमारी- 
के बारेम जो कुछ बयान करते हैं; उसोके अप बहुधा दोमि- 

डाक्टर इलाज करना शुरू कर | 
ह पिया सम्बन्धमें एक बात दोमियोपेथीमें अच्छी है कि 
इस चिकित्सा-प्रणालीके अनुसार बहुत थोड़ो मात्रामें ओषधिका 
प्रयोग किया जाता है। इससे शरीरको उतना जुक्चसान न्दी 
पहुंचता, जितना कि अधिक मात्रामें ओषधिका प्रयोग करनेखे 
शरीरको हानि पहुँचती दै; वल्कि स्वल्प मात्राने औषधिका प्रयोग 
करनेसे एक प्रकारकी उत्तेजना 'आ जाती है। 'अभाग्यसे ऐसे 
होमियोपेथिक डाक्टर भी हैं, जो रोगियोंको जहरीली ओषधियों 

मात्रामें देते है.। | 
य में रोगकी कोई परीक्षा नहीं की जाती । इसका 
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इलाज सब बीमारियोंमें एक-सा ही रहता है। इसलिये एक 
ग्रकारसे “मैग्नेटोपेथी” के डाक्टर यह सिद्ध करते हें कि बीमारी 
शक ही है । “मैग्नेटोपेथी” के डाक्टर रोगीका इलाज करनेके वक्त 
यह जाननेकी भी कोशिश करते हैं कि बीमारीका स्थान कहाँ है 
छाथौत्‌ बदनके किसी खास हिस्सेपर बीमारी अपना असर डाले 
हुए है। लेकिन बहुतसे लोगोंपर इस प्रणालीके अनुसार बने हुए 
चुम्बक-पत्थरके यंत्रका असर नहीं पड़ता और बहुतोंपर सिफ 
बहुत ही थोड़ा असर पड़ता है। इसलिये इस प्रणालीके अनुसार 
रोगकी परीक्षा भी वैसी ही अनिश्चित है, जैसी कि रोगकी 
चिकित्सा । हाँ, बहुत-सी दशाओंमें इस प्रणाली द्वारा चिकित्सा 
करनेसे अच्छे नवीजे हासिल दो सकते हें । 

'अन्तसें हम “नेचर क्योर सिस्टम” अथोत्‌ प्राकृतिक चिकित्सा- 
ग्रणालीकी ओर आते हैं। इस प्रणालीमें रोगकी परीक्षा करनेका 
कोई खास तरीका नहीं दिया गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि उचित भोजनके द्वारा रोगकी चिकित्सा करनेवाले डाक्टरमें 
छीरे-घीरे अभ्यास करते-करते आम तोरपर रोगीकी दशा मालूम 
करनेकी शक्ति आ जाती है। किन्तु यह ज्ञान उसे सिफ मोटे 
तौरपर बिना किसी आधारके पैदा होता है । यदि किसी डाक्टरके 
द्वारा पुरानी प्रणालीके अनुसार रोगकी परीक्षा कर ली गयी हो 
तो प्रायः “प्राकृतिक चिकित्साप्रणाली” के डाक्टरको सन्तोष हो 
जाता है। -यदि प्राकृतिक चिकित्साप्रणालीके अनुसार चिकित्सा 
करनेवाला स्वयं एक योग्य डाक्टर है, तो वह रोगीकी परीक्षा | 
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एलोपेथिक रीतिसे करता है। प्राकृतिक चिकित्खाप्रणालीळे दूसरे 
अनुयायी रोगकी परीक्षा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं समते; 
क्योंकि इस प्रणालीके अनुसार चिकित्सा करनेवाला डाक्टर 
शरीरके खास-खास अंगोंकी नहीं, बल्कि सम्पूण शरीरकी 
चिकित्सा करते हैं। इस तरहके हर डाक्टरने अन्तर देखा होगा 


. कि छुछ दवालतोंमें तो उसकी तज्ञवीजसे फोरन ओर जरूर फायदा 


हुआ, पर कुछ दालतोंमें उसकी चिकित्सा असफल हुईं। लेकिन 
अगर इस तरीकेके डाक्टर आक्ृति-निदानखे सम्पूण शरीरकी 
जाँचकी रोति जानते होते, तो अपनी असफलतापर कोई आशय 


. इन्हें न होता । 


अब इम आकृति-निदानपर विचार करेंगे । 


“ है. ० 
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छाछ तन।नढुन 
आक्रृत निदान क्या है ? 

चामसे ही वस्तुका वास्तविक रूप जाननेकी चेष्टा करना 
खड़ी मूल है । “आकृति-निदान” शब्दसे चिकित्साकी एक नवीन 
अणालीके केवल एक अङ्गका ही बोध होता है। वर्णन करनेके. 
लिये विषयका संक्षिप्त नाम रखनेके प्रयत्नमें प्रायः ऐसी ही 
कठिनाइ पड़ती है । 

आकृति-निदानका सम्बन्ध केवल मंनुष्यके शरीरसे है, पर 
'मनुष्यके शरीरकी परीक्षा मुखसे सबंसे अधिक ओरं सहजमें हो 
सकती है; क्योंकि मनुष्यके मुखपर केवल मानसिक भाव दी नहीं, 
बल्कि शरीरके भीतरी कार्य झलकतेसे रहते हैं। अतः सबसे पहले 
सनुष्यके मुखंकी ही परीक्षा करनी चाहिये । | 

` शरीरके किसी विशेष भागपर ही रोग अपना प्रभाव नहीं 
डालता। बीमारी कोई हो, उससे सारे शरीरको थोंडी-बहुत पीडा 
अबश्य पहुँचती है। बीमारीसे शरीरका रूप-रङ्ग बदल जाता है, 
रें यह परिवत्तेन केवल कुंछे भागोमे अधिक प्रभावपुण होता 
डै। शेष भागोंमें इतना तीज नहीं होता कि नजर आ सके। 
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२ - आकृति-निदान 


बीमारीसे मनुष्यकी चेष्टा भी बदल जाती हे, पर वह तबतक नहीं 


दिखलाई पड़ सकती, जबतक कि मनुष्यके शरीरमें अत्यधिक 
परिवर्त्तन न हो जाय। स्थूल ओर भारी शारीरकी क्रिया स्वस्थ 
शरीरकी अपेक्षा भिन्न प्रकारकी होती है। अतएव शरीरकी चेष्टा 
ओर कायसे भी निश्चय हो सकता हे कि अमुक मनुष्य स्वस्थ है 
या नहीं। आफकृति-निदानमें शारीरकी बनावट, चेष्टा, रङ्गत ओर 
गत्तिकी ओर ध्यान दिया जाता है । पर पहले इमे स्वस्थ सनुष्यकी 
पहिचान मालूस दोनी चाहिये; क्‍योंकि इसके बिना हम पता नहीं 
लगा सकते कि किस मनुष्यके शारीरमें कया रोग है । 


स्वस्थ मजुष्य 


स्वस्थ मनुष्यका वणन करना सहज नहीं हे; क्योंकि. 
आजकल पूणे स्वस्थ मनुष्य मुश्किलंसे मिलते हें । वनमें बीमार 
पशु बहुत ही कम पाये जाते हैं। इसलिये उनकी स्वाभाविक 
आकृतिका पता लगाना सहज है, पर सभ्य मनुष्यको दशाः 
इसके विपरीत है। क्रम-क्रमसे बहुत खोज और परिश्रमके बाद 
में इस बातका चित्र खींचनेमें समर्थ हुआ कि मनुष्यका शरीर 
स्वाभाविक रूपसे केसा होना चाहिये। वास्तविक स्वास्थ्यकी 
दशाका अनुमान मैंने पहलेपहल शारीरके. कामास्रे लगाया; 
क्योंकि जो शरीर स्वस्थ होगा वह अपने सब काम उचित रीतिसे 


_ किसी कठिनाई ओर कष्टके बिना पूरा करेगा । उसे अपने 


काममै किसी कृत्रिम सहायता तथा उत्तेजनाकी आवश्यकता न 
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पडेगी । भोजनको पचाना ओर शारीरके भीतरी मलको बाहर 
निकालना जीवके लिये आवश्यक काम है । रवस्थ मनुष्यको मूख 
लगती है और यह भूख प्राकृतिक खुराकसे भलीभांति दूर हो | 
ज्ञाती है । पेटको दूँ स-ठूँ सकर भरनेसे एक तरहकी पीड़ा देनेवाला 
आव शरीरलें उत्पन्न होता है, पर प्राकृतिक खुराकसे ऐसा नहीं 


होता । पेटके अन्दर पचानेका काम आप ही आप ऐसी शान्तिसे 
जारी रहता है कि मनुष्यको पतातक नहीं लगता । खानेके बाद 


किसी तरहका भारीपन अनुभव करना और कोई चटपटी चीज 
खाने या कोई तेज चीज पीनेकी इच्छा करना प्रकृतिविरुद्ध है. 


रोगका चिह्न है। प्यास बुझानेके लिये केवल सादे पानीकी इच्छा 
होना ही आवश्यक हे । 


मृत्र- पेशाब युर्दे या बृकसे बनकर मूत्राशयसें आता है। 
पेशाबके समय किसी प्रकारकी पीड़ा या उसमें अधिक गर्मी न 
होनी चाहिये । रङ्ग अम्बरी या सूखे पयालका-सा होना चाहिये । 
पेशाब करनेके बाद जिस जगह पेशाब किया जाय, वहाँ कोई 
बालुदार और सफूफ जैसी चीज भी न जम जानी चाहिये। 
उसकी महक न तो मीठी ओर न कड्वी होनी चाहिये । 

मल---रस्थ मनुध्यका मल गोल र लम्बी शक्कका होता 

है। मल बैंघा होना चाहिये, पर साथ ही कडा न दोना चाहिये | 
स्वस्थ मनुष्यका मल गुदाद्वारसे इस तरह निकलता है कि वह 
अङ्ग बिलकुल गन्दा नहीं होने पाता। साधारणतः पाखानेको 
«रंगत हरी और सफेद नहीं, बल्कि बादामी ओर मूरी होनी चाहिये, 
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'पाखाना पतला ओर खूनदार कभी न होना चाहिये, उसमें कोड़े 
सी न पड़े रहने चाहिये। 
जेसे कड़ा, गोल, काला दस्त बीमारोकी पहचान है, वैसे ही 
यतल्ञा द्रत भी हमेशा रोगका चिह्न है । 
खचा- स्वस्थ मनुष्यके चमड़ेसे बदवू न निकलनी चाहिये। 
यथा उसका 'चमडा उन ज्ञानबरांके चमड़ेकी “तरह न होना 
चाहिये, जो दूसरे पशुओंका मांस खाते हें । खासकर त्वचाळी 
दुर्गन्धि घेसी कभी न होनी चाहिये, जैसी लाश खानेवाले जान- 
बरोंकी होती है। चमड़ेमें नमी तो होनी चाहिये, पर उसमें गीला- 
यन न होना चाहिये । छूनेमें कुछ गरम ओर ऊपरी तल सुन्दर, 
चिकना, ओर लोचदार होना चाहिये। बालवाले अज्ञ सुन्दर 


AAI AN २६ जीती 


000 


चालोंसे अच्छी तरह ढॅके रहने चाहिये; क्‍योंकि गंज्ञापन रोगी : 


शरीरकी पहचान है | 

फेफडे- स्वस्थ शरीरमें फेफड़े अपना काम बिना किसी 
कठिनाईके करते हैं। हवा नाकके द्वार भीतर जानी चाहिये 
अकृतिने नाकको सांस लैनेके हो लिये बनाया है। दिनमें सोते 
हुए मुँह खुला रखनेके स्त्रभाजसे चीमारीकी पहचान दोती है। 
जब स्वस्थ मनुष्य मेहनतका काम करता है, उसके शरीर- 
में थक्रावट होते ही पता लग जाता हे कि अब बह 
उचितसे अधिक परिश्रम कर रहा हे, पर स्वस्थ मनुष्यंकी 
ऱ्थक्तावट कभी कष्टकर नहीं होती। उससे ऐसा आराम 


मिलता है कि आदमी सुखकी नींद सो संकता हे | स्वस्थ 
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-सलुष्यकी निद्रा मधुर, शान्त ओर निर्विष्न दोती द्दै। 


जागनेपर स्वस्थ मनुष्य प्रसन्न, तत्पर ओर सन्तुष्ट जान पड़ता 
है, उसमें आलस्य या चिड़चिड़ापन नहीं होता । स्वस्थ मनुष्यको 


कभी आकस्मिक गस्भीर मानसिक पोडा द्दोनेपर भी वह शीघ्र 
-ही फिर प्रसन्नचित्त हो जाता है। प्रकृतिने हमें आसू इसील्िये 


दिये हैं, जिसमें हम दो-चार बूंद आँसू बद्ाकर अपने दिलके 


-योझको हलका करें । 


इन सब चिह्लोंको आप इन्द्रियोंद्रारा, किसी छत्रिम उपायके 


विना सहज दी अनुभव कर सकते हैं । इनमेंसे अधिकतर चिह्न 
-तो आप आँलॉसे ही देख सकते हैं । 


इन सब बातोंकी परीक्षा जोवित मलुष्यापर की गयी है। 
आप इसकी सचाईकी परख जब चाहें स्वयं कर सकते हैं । किसी 


मुर्देपर जाँच करनेसे वास्तविक तासये सिद्ध नहीं दो सकता । 


जो मनुष्य उपयुक्त रीतिसे पूर्ण स्वस्थ दे, उसके शरीरी बनावट 
अवश्य ही ठीक तरहकी होतो है अथोत्‌ उसके शरीर कोई विज्ञा- 
तीय द्रव्य नहीं रहता । 

अबतक मेने एक भी पूरी तरह स्वस्थ मनुष्य नहीं देखा । 
हाँ, साधारण स्वस्थ मनुष्य प्रायः मिले हे । इन्हींपर जाँच करके 
मैंने पता लगाया दे कि स्वाभाविक रूपसे शरीरकी बनावट 
केसी होती चाहिये। स्वस्थ मनुष्ययी आऊृति सोन्दयमें 
आदशेतक बहुत कुछ पहुँचती है। यवनानके पुराने कारीगर ओर 


-मूत्तिकारोंकी सच्ची सुन्दर मूर्तियों मिलती हैं। उन मूत्तियोकी 
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शक्लें बहुत-कुछ हमारे 'आदर्शतक पहुँचती हें । हमारे वत्तेमान 
कारीगर ओर मूत्तिकार इन्हीं मूत्तियोंको अपना आदरं मानते 
हैं। उनकी दृष्टिमें आज्जकलफे वह सब खाये-पिये और सोटे-ताजे 
, वॉदेल स्री-पुरुष सुन्दर नहीं हैं, जिन्हें साधारण लोग सुन्दर 
खमभते हैं । 

स्वाभाविक 'आकृतिकी कुछ पहचान है। स्वाभाविक आकृति 
केसी दोनी चाहिये, इसका पता आपको चित्र नम्बर १, ३, ४, ६, 
आर १४ से लग जायगा | अब हम स्वाभाविक झकृतिके चिह्न 


दिखलायेंगे | 
स्वाभाविक रूप 
(१)-शक्क-स्थाभाविक रूप हर तरह अंगमें सुडील 
होता है| कोई अंग देखनेमें भद्य नहीं जान पडता । न० १ के. 
चित्रका नं २ के साथ मिलान करनेसे तत्काल मालूस होः 
जायगा कि पहला चित्र एक सुन्दर मनुष्यका ओर दूसरा एक- 
बेडोल मनुष्यका है । दूसरे चित्रवाले आदमीका शरीर फूला ह 
है और धड़के हिसाबसे उसकी टाँगें बहुत ही छोटी हे । धड़ 
उचितसे अधिक लम्बा है, ओर गदेन तो मानों बिलकुल गायब. 
दी हो गयी है! 
स्वाभाविक आकृतिमें सिर मध्यम कदका ओर गदेन नः 
बहुत छोटी और न बहुत लम्बी है, न उमरी हुई है । उसका 
रा टाँगकी पिण्डलीके बराबर है, छाती महराबदार हे। पेट 
निकला हुआ नहीं है, न धड़ नीचेकी ओर बढ़ा हुआ है! 
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टांगोंकी बनाबट मजबूत है। न अन्दर भुग्न हैं और न बाहर । 
_ स्वाभाविक रूपसे स्वस्थ मतुष्यके ये विशेष गुण भी ध्यान 
देने योग्य हें । माथेमें सिंकुडन न होनी चाहिये। माथा चिकना 
॒ होना चाहिये । कोई ऐसा मादा न होना चाहिये कि वह गदीकी 
-तरद दिखाई पड़े। आँखें साफ होनी चाहिये। उनमें नसोंका 
'दीखना ठीक नहीं है। नाक चेहरेके बीच और सीधी होनी 
चाहिये। न तो बहुत मोटी हो, न बहुत पतली । दिनमें और रातके 
“समय भी मुंह सदा बन्द रहना चाहिये । ओठ सुन्दर और पतले। 


“ओठका मोटा होना भद्दापन है। चेहरा कोनेदार नहीं, बल्कि 


“गोल अण्डाकार होना चाहिये। कानके ठोक नीचे एक ऐसी 
“साफ लकीर होनी चाहिये, जिससे चेहरेकी गोल बनावट साफ 


“तारपर मालूम पड़ सके । उसी लकीरके कारण आदसीके चेहरेकी 
“सुन्दरता ओर सुडोलपन बढ्ता है। अधिकतर लोग स्वाभाविक 
'रीतिसे इस तरहके चेहरेकी सुन्द्रतापर विशेषतः आकर्षित 
दोते हैं, पर स्पष्टरूपसे बतला नहीं सकते कि उस चेहरेमें क्या 
:सुन्द्रता है । 


` ठुड्डो नुकीली नहीं, बल्कि, गोल होनी चाहिये। सिरके 


'पीछेवालै हिस्से ओर गर्देनके बीचमें एक ऐसी साफ लकीर 


होनी चाहिये, जिससे सिरका पीछेवाला हिस्सा गदेनसे अलग 


-सालूस पड़े।  । | 
(२) रङ्गत- चेदरेका रङ्ग न तो पीला, न हलका, न जद 
“और न बहुत खाल होना 'चाहिये । सबसे ऊपर यह बात है कि 
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चेहरा देखनेमें चमकदार न होना चाहिये। आय्य लोगोंका- 
कुदरती रङ्ग हलका गुलाबी है--चाहे श्यामता लिये हो, चाहे. 
गोराई । चेहरेमें बुढापेतक ताजगी . और तेजी बनी रहनी 
चाहिये । 

(३) गंति- शरीरकी द्शाके विचारके साथ उसकी गतिपर 
भी विचार करना आवश्यक है। यदि किसी प्राकृतिक गतिसे 
रुकावट पडे, तो समझ लेना चाहिये कि उस शरीरमें कुछ गड़बड़ी- 
अबश्य दै। 

यदि कोई शरीर स्वच्छन्दतासे अपना काम नही कर सकता 


` तो समझ लेना चाहिये कि उसके अन्दर सत्र इकट्ठा दो गया हैः 


झर उसके काममें रुकावट डालता है । आकृति-निदानके अनुसार 
किसी रोगीकी पहचानमें सिरको इरकतोंके ऊपर ध्यान देना विशेष 
आवश्यक है | स्वस्थ मनुष्यका सिर इच्छानुसार जब चाहे तब 
दाहिने-बाँयें घुमाया जा सकता है। सिर उठानेसें हलकके पास. 
कोई तनाव न होना चाहिये । 

इस प्रकार इम रूप, रङ्ग ओर गतिके अनुसार इस बातकीः 
जांच करते हैं कि शारीरकी दशा केसी है । 


ड शरीरका बादीपन 
यदि शरीरकी आकृति या रङ्गत प्राकृतिक ढङ्गको न दो या 
उसकी गतिमें रुकावट पड़ती हो, तो यह समक. क्षैना चाहिये 


कि शरीर मलक्े बोमसे लदा हुआ दै । शरीरके अन्दर किसी; 
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प्रकारका मल रहनेसे ही बादीपन पैदा होता है। तभी उसकी 
आकृतिमें अन्तर पड़ जाता है | अब प्रश्न यह है कि यह विजातीय 
द्रव्य, जो शरीरका कोई अङ्ग नहीं हे और इसलिये जिसका नाम 
सल या विष होना चाहिये--मनुष्य-शरीरसें किस तरह प्रवेश: 
करता है। यह्‌ द्रव्य उसी तरह शरीरके अन्द्र प्रवेश करता है, जिसः 
तरह कोई दूसरा द्रव्य बदनके अन्दर जा पहुँचता है ।. 

पहलेपदद् तो विजातीय द्रव्य शरीरको मलमून्रबाहकः 
इन्द्रियोंके पासके अङ्गोंसें जमा होता हे । यह विजातीय द्रव्य: 
कुछ कालतक तो छोटे-छोटे रोगों द्वारा--जेसे कि दस्तकी 
बीमारी अत्यन्त पसीना ओर बहुत ज्यादा पेशाबके द्वारा शायद 
निकल सकता है। इस तरह कभी-कभी तो शरीरके अन्दर 
बहुत ज्यादा जमा हुआ सडा पदाथ भी निकल जाता है तथापि 
साधारणत: कुछ-न-कुछ गंदा पदार्थ शरीरें रह ही जाता है या 
नया पदार्थ फिरसे जमा हो जाता हे। शरीरके जिन भागोंमें. 
“ बिज्जातीय द्रव्य जमा रहता है, वहाँ बड़ी तेज गर्मी पैदा होती है । 
उसी गर्मीसे द्स्तकी बदौलत विजातीय द्रव्यामें भी एक तरहका 
परिवत्तेन हो जाता है। गर्मी पैदा होनेसे शारीरके अन्दर एक. 
| तरहका खमीर या जोश उठता है ओर उसी खमीर या जोशके. 
| जरियेसे एक तरहकी गेस या इवा पैदा होती है । यह इवा कुछ 
| तो बदनके चमड़ेके सूराखोंके द्वारा बाहर निकलती है ओर कुळ 
| शरीरके भीतर ही ठोस बनकर जम जाती है। यही जमा हुआ 


“Ns 





पदार्थं शरीरें बादीएन पैदा करता हे । विज्ञातीय द्रव्य कडे ओर. 
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१० आकृति-निदान 


वि मय पल जि कल sts me 
जमा होता है। उसीके अनुसार बादीपन मो कई किस्प्रका 
होता है। 

पेट और आते. जब एक बार. कमजोर पड़ जाती हैं ओर 
उनमें विज्ञातीय द्रव्य व्याप जाता है, तब प्राकृतिक ओर स्वास्थ्य- 


कर भोजन भी ठोक-ठोक नहीं पचाया जा सकता । भली-भाति 
न पचा हुआ समस्त भोजन विज्ञातीय द्रव्य बन जाता है, एक 


बार भी सड़ा-गला मल इस तरद्दसे इकट्ठा होना आरस्भ हो 
जानेसे फिर यह काम तेज्ञीसे बढ़ता रहता दै ओर शारीसमें प्रायः 
गाइबइ होने लगती दै। इसीलिये बालकंको अनेक रोग घर 
'दबाते हैं । ये रोग मुख्यतः विजातीय द्रव्यको निकालनेके लिये 
'ही होते हैं । 

प्रायः विज्ञातीय द्रव्य रोमकूपों ओर फेफड़ोंके द्वारा ही शरोरमे 
प्रवेश करता है । यद्यपि ऐसा विज्ञातीय द्रव्य बहुधा फिर बाहर 
निकाल दिया ज्ञाता है तथापि कुछ दशाओंमें ब्द शरीरके भीतर | 
-संचित होकर बादीपन पेदा करता ही है । 

पाचनशक्ति अच्छी होनेसे तो शारीरनें इतनी काफो ताकत 
-रहती है कि बह फेफड़ेके ढारा भीतर आये हुए किसी विज्ञातीय 
-द्रव्यक्को बाहर निकाल देता है, पर पाचनशक्तिद्वी दुबेलताएं निआा- 
लना असम्भव होता है। गंदी हवामें रहनेसे हमारे शरीरके अन्द्र 
बिल्कुल उसी तरह आर उतना ही ज्यादा विज्ञातीय द्रव्य प्रवेश 
करता है, जितना ओर जिस तरह कि अप्राकृतिक भोजनके हारा 
शारीरके अन्दर प्रवेश करता हे। -- 
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आकृति-निदान क्या हे ११ 


कभी-कभो तो ऐसा मल या विष बदनके बाहर निकलनेके 
लिये आप-द्वी-आप बनावटी रास्ता निकाल लेता है। इस 
तरहके रास्ते फोड़े, फुन्सी, घाव, नासुर, अगन्द्र, पेरांका 
पसी घना, रक्त्राव इत्यादि हैं। इन दशाओंमें शरीरके अन्य . 
भाग प्रायः स्वस्थ जान पड़ते हैं; क्योंकि तब बादीपनसे तकलीफ 
नहीं मिलती । इस तरहके रास्ते सिफ उसी वक्त 'आप-हो-आप 
बन जाते हैं, जब कि बदनके अन्दर. बहुत अधिक विजातीय 
द्रव्य भरा रहता है। जेसे फोड़ा-फुन्सी होनेपर डाक्टर लोग 
'चोरा लगाते हैं, वेसे ही मनुध्यक्का शरीर मो या तो आप ही आप 
इन बीमारियोंके द्वारा चीरा लगाता है या इस तरहके फोडे 
आर घाव वगैरह कोडे तेज ओर उभाइनेवाला कारण दोनेपर 


_ हो पैदा होते हैं। 


उस रास्तेको एक दमसे यझायक बन्द कर देनेसे जो द्रव्य 
बहकर बाहर निकल जाना चाहिये, वह बदनके किसी हिस्सेमे 
जमा दो जाता है। इसका असर फोरन देखनेमें आता है; क्योंकि 


, जिस भागमें विजातीय द्रव्य जम जाता है, वह या तो सूख जाता 


है या उसमें नासूर हो जाता है । 

में यहाँ कुछ आँखों देखे उदाइएण देना चाहता हूं। 

(१) एक आदमोको करीब दस बरससे खूनी बवाखीरकी 
बीमारी थी। अन्तमें बीमारी बढ़ जाने ओर बहुत ज्यादा खून 
गिरने लगनेपर उसने इलाज शुरू किया । पहले तो अपने डाक्टर- 
की बतलायी मामूली दवा इस्तेमाल की, पर कोई फल नहीं हुआ, 
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किर एक प्रसिद्ध डाक्टरकी सलाहसे उसने “डरमेटोल” का प्रयोग 
किया । खून बन्द हो गया और उस 'आद्मीने समझा कि बस, 
अब में चङ्गा हो गया। पर कुछ दिन पीछे ही उसने देखा कि 
गलेके पास एक अजीब ढङ्गकी सूजन पैदा हो रही है। उसे 
खयाल हुआ कि हलककी सूजनका कुछ-न-कुछ सम्बन्ध बवासीरफे 
यकायक गायब हो जानेसे जरूर दे। सूजन इतनी अधिक बढ़ 
गयी कि कुछ महीनों बाद उसका दम घुटने लगा ओर हालत 
| बहुत नाजुक हो गयी । यह बिलकुल स्वाभाविक बात थी । 
| बवासीरका मार्ग बन्द होनेपर जब विजातीय द्रव्य आँतोंसे 
| बाहर न निकल सका, तब उसने गदंनको अपने जमा होनेका, 
स्थान बना लिया। वह द्रव्य पीछेकी ओरसे दिमाग चढ़ जाता, 
तो वहाँ उसमें कुछ फितूर या पागलपन पेदा करता। 

उसने कुछ. मिन्नोंकी सलाहसे उद्रस्नान करना स्वीकार किया; 
क्योंकि उसे अपने दम घुटनेका ऐसा डर था कि उससे जो कहा 
जाता वही .माननेके लिये वह तैयार हो जाता । पहले ही स्नानसे 
'उसे बड़ा आराम मालूम हुआ ; कारण, विजातीय द्रव्य अभी 
र हालमें ही इकट्ठा हुआ था और उस समयतक कडा न होने पाया. 
|. ॥ था, नहीं तो,उसे देरमें फायदा दोता । | 

' विजातीय द्रव्य शरीरमें पेट, फेफड़े ओर त्वचा द्वारा पहुं- 
- _ व्वता है।. फेफड़े और 'चमडेके द्वारा हम हवा खींचते या सॉस 
| ते हैं| . मुँह हारा हम खाने-पीनेकी चीजें पेटमें पहुँचाते हैं। 
| जबतक हम प्राकृतिक नियमोंका पालन करते रहते हे, तबतक. 
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आङ्ति-निदान क्या है १३ 


विजातीय द्रव्य पहले तो भरसक शरीरमें नहीं पहुँचता | अगर 
अकस्मात्‌ पहुँच भी जाता है, तो जल्द बाहर निकाल दिया जाता 
है ; क्योंकि प्रतने शरीरमें ऐसी रचना कर रखी है कि यदि 
कोई हानिकारक पदार्थ भीतर चला जाय, तो फौरन निकाल बाहर 
किया जाय । 

स्वस्थ शारीरकी अंतड़ियाँ, गुर्दे, जबड़े ओर फेफड़े निरर्थक 
चस्तुको दूर करते रहते हें | पर यदि बहुत अधिक विजातीय 
द्रव्य शरीरके अन्दर चला जाता दै, तो अँतड़ियाँ, गुर्दे, फेफड़े 
` चगेरद्द उसे पूरी तरहसे नही निकाल सकते और विज्ञातीय 
दरव्यका कुछ हिस्सा भीतर रह ही जाता है। 

अधिकतर बच्चे गभोषस्थामें ही विज्ञातीय द्रव्यसे बहुधा 
इतना लद जाते हैं कि वे बीमार ही पैदा होते हैं। इस तरहके 
बहुतसे बालक बचपनमें डी मौतके शिकार बन जाते हैं । 

_ बच्चेको आरम्भमें क्या खुराक दी जाय, प्रश्न बड़े महत्त्वका 
हे । भोजन प्राकृतिक होगा, तो शरीर भी प्राकृतिक रूपसे बढ़ेगा । 
बच्चेके लिये प्राकृतिक भोजन केवल माताका दूध है। पर 
दुभोग्यवश बहुतेरे बच्चोंकी माताका दूध नसीब नहीं हो सकता; 
क्योंकि प्रायः माताओंका शरीर विजातीय द्रव्यसे इतना भरा 
रद्दता हे कि दूध बिलकुल पेदा नहीं होता | ऐसी दशामें मांके 
दूधके बदलले कोई दूसरी चीज देनेकी जरूरत पड़ती है । पर दूसरी 
कोई चीज माताके दूधको बराबरी कभी नहीं कर सकती । पैदा 
“ दोनेके बाद पहले कुछ मद्दीनोंतक तो बकरी या गायका बिना 
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उबाला दूध सबसे अच्छा हे । उबाले हुए दूघसे और खास करके 
उस दूघसे, जो 'आज्ञकलकी डाक्टरी रीतिसे “निर्जाब” कर दिरा 
ज्ञाता है, कितना नुकसान पहुँचता हे; इसका प्रमाण आएको 
चित्र नं० ४६, ५०, ५१ के देखनेसे मिल सकता है। ये चित्र 
असली फोटोसे नकल किये गये हैं । १ 

प्राकृतिक भोजन कभी पूरी तरह नहीं पच खकवा । यदि 
प्रतिदिन अप्राकतिक भोजन किया जाय, तो बद्दी दशा दद 
` ज्ञायगी, जो ऊपर खिल्ली गयो है; क्योंकि शरोरमे अंवडिया, 
गुर्दे और फेफड़े वगैरह ठीक-ठीक तरहसे उस द्रव्यको बाहर नाहीं 
निकाल सकते, जो शरीरके लिये किसी कामझा नदी रह गथा द्दै। 
इसके साथ ही शरीरके अन्दुर डासली पोष्टिकपदार्थेकी कमी 
होनेसे स्वास्थ्यको हानि पहुँचती दै । | 

(२)-एक जीको उम्र तीस वर्षेकी थी । उसे बहुत दिनोंसे 
दस्तांकी बीमारी थी, जिससे यह पता लगता था कि स्वभाव या 
शरीर विजातीय द्रव्योंको दस्तोंद्वारा निकाल रदा हे । 

डाक्टरकी दबासे दस्त तो बन्द हो गये, पर उसके बाद द्दी 
गहरा कब्ज शुरू हुआ। विज्ञातीय द्रव्य ऊपरकी थोर चढ़ने लगा ` 
ओर तीन इफ्तेके अन्दर गदंनके ऊपर वैसो दी सुरन हो गयी, 
जैसो कि चित्र नम्बर १२ में दिखलाई गयी है । उस खी फोरन 
पता लग गया कि यहद सूजन डाक्टरकी दृवाओंका नतीजा है। 
. दस्तकी बीमारी बन्द दो जानेके बाद अगर गद्नके ऊपर 
सुजन फौरन ही न होकर घोरे घोरे होती; तो उसे यद्दी निम्छण 
होता कि.जो दवा मैंने खायी दै, वह फायदेमन्द है। 
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LT Mesa 
 आसाग्यसे लोगोंके ख्यालमें यह बात बिलकुल नहीं आती कि 


दवाओंके जहरसे कितना ज्यादा नुकसान पहुँच सकता है । 
येरका पसीजना बन्द हो जानेपर भी अक्सर गदंन सुख 

जाती है और कभी-कभी सिरमें बादीपन भी आ जाता है। उसके 

साथ ही बहुत कमजोरी और दिमागकी गड़बड़ी भी पैदा हो 


जाती है। अक्सर विजातीय द्रव्य फेफडा, दिल ओर शरीरके 
' अन्द्र दूसरे हिस्सोंमें चला जाता है। वास्तवमै यह कहा जा 


सकता है कि शरीरके अन्द्रवाली अधिकतर बीमारियाँ ओर 
खास करके क्षयकी बीमारी इसलिए पैदा होती है कि ऊपर लिखे 
हु य्‌ तरीकेसे बीमारियोंके बाहरी चिह्न दबा दिये जाते हैं। ` 
खाँसी इस तरहेका एक चिह्न है; क्योंकि खाँसीके द्वारा जो 
कफ बाहर निकलता है, उसके साथ बहुत-सा विजातीय द्रव्य 
बाहर निकल जाता हे । यदि औषधिद्वारा या उचितसे अधिक 
गर्मी पहुँचानेसे या ताजी दवामें न रहनेसे कफका आना बन्द 
दो जाता है, तो शरीरकी और खास करके फेफड़ेकी हालत पहलै- 
से खराब हो जाती है। 
बिज्ञातीय द्रव्य सीघे खूनके अन्द्र जा सकता हे । मामूली 
तरीकेसे घुम-फिरकर जो विजातीय द्रव्य शारीरके अन्दर जाता 


है, वह उतना नुकसान नहीं पहुँचाता, जितना कि सीधे खुनके 


अन्दर पहुँचनेवाला विजातीय द्रव्य पहुँचाता है। सॉपका 
काटना इस बातका एक अच्छा उदाहरण दे। साँपके काटनेसे 


जहर सीधे खूनमें पहुँचता है । इसलिये यह जहर बढी ही तेजी 
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से काम करता है ओर उसके सबसे खूनमें एक तरहक 
उफान ओर ऊँचे दरजेका बुखार पेदा होता है। लेकिन अगर 
साँपका जहर उतनी ही मात्रमें पेटके अन्दर पहुँचाया जाय, तो 
कोई बंडा नुकसान न होगा ; क्योंकि पेटमें जाकर उसका असर 
मारा जाता है ओर उसका कुछ हिस्सा आँतोंके द्वारा बाहर 
निकल जाता है। पागल कुत्तेके काटनेसे भी यही हालत 
होती है। 

इस तरह जितने विजातीय द्रव्य सोधे खुनके अन्दर जाते हैं, 
सभी ऐसी तेजीके साथ अपना काम नहीं करते ओर न उनका 
परिणाम ही सदा प्राणघातक होता है। पर विज्ञातीय द्रञ्यसे 
किसी न किसी सूरतमें नुकसान जरूर पहुँचता हे । अगर 
किसी मोकेसे विज्ञातीय द्रव्य घावोंके द्वार खुनके अन्दर प्रवेश 
करे, तो इससे बड़ी शोचनीय.घटना हो सकतो है। अगर इख 
तरहका विज्ञातीय द्रव्य खूनके अन्दर जानबूझकर पहुँचाया 
जाय तो ऐसा करना एक बड़ा भारी जुमे होगा। टीका लगानेकी 
प्रथा एक ऐसी मूलसे भरी हुई प्राणघातक प्रथा है कि उसके 
जोड़की मिसाल इतिहासमें मिलना मुश्किल है। गत शताब्दोका 
पाञ्चात्य सभ्यताका बनाया हुआ यह अति खेदजनक स्मारक 
हे । यदि मनुष्य-जाति .सदाके लिए बोमार ओर कमजोर -नदीं 
होना चाहती, तो उसे अब उचित समय है कि टीका लगानेकों 
प्रथा बिलकुल बन्द कर देनी चाहिये | यह सच है कि जो आदमी 





कुछ भी स्वस्थ होगा, उसका शरीर उस जहरका कुळ हिस्सा फिर - ` 
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SANNA 


बाहर फेक देगा । साधारणतः जहाँ टीका लगाया जाता दै, वहींसे 
जहर बाहर निकल जाता है। जिस हिस्सेपर टीका लगाया जाता 
है, बह हिस्सा सूज जाता दै ओर वहाँपर कुछ पीप आ जाती 
है। लेकिन कुछ थोड़ा-बहुत विष प्रायः शारीरमें रद्द जाता है । 
यदि शरीरमें शक्ति घहुत कम हुई, तो वह जहरीले पदार्थको 
कठिनतासे बाहर निकाल सकता है । इसलिये उस जहरीले 
पदार्थका अधिकांश शरीरके भीतर ही बना रहता है । इस तरहक 
लोग फिर दूसरी या तीसरी मतचा टीका लगवाते हैं; क्योंकि 
डाक्टरोंकी समममें उनका पहला टीका “असफल” गिना जाता 
है । असलमें जो बात टीका लगानेमें “सफलता” के नामसे गिनी 
जाती है. वह अमाग्यसे. लाभदायक नहीं, बल्कि हानिकारक दै; 
क्योंकि जो (बाहरी चीजे) “विजातीय द्रव्य” शरीरके अन्दर है, 
उनमें नया विजातीय द्रव्य जाकर ओर भी मिल जाता है। 


मलजनित विकार 

सैसा कि ऊपर कह आये है, विजातीय द्रव्य शारीरके भीतर 
नयी चीज होनेसे उचित स्थानपर पहुँचनेका यत्न करता है। इस 
तरहका विजातीय द्रव्य पहिले पाखाना ओर पेशाबके रास्तेके 
पास पेटमें जमा होता है। पर ज्योंद्दी यह क्रिया आरम्भ होती 
है, त्याही सडा हुआ विजातीय द्रव्य अधिक दूरके अङ्गोमें; जे से 
कि सिर और बाजुओमें, अपना घर करने लगता है। अगर कोई 
` » खराब हालत नहीँ होतो, तो विज्ञातोय द्रव्यके बॅटवारेका काम 
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बहुत धीरे-धीरे जारी रहता हे । विजातीय द्रव्य साधारणतः 
शरीरके एक सिरेसे दूसरे सिरेतक जानेकी कोशिश करता है । 
शरीरके एक सिरेसे दूसरे सिरेतक जानेमें विजातीय द्रव्यको 
गलेके तङ्क रास्तेसे होकर गुजरना पड़ता है। गलेके रास्तेसें जमा 
हुआ विजातीय द्रव्य सबसे अधिक आसानीके साथ दिखलाई 
पड़ सकता है। पहले तो मलके वहाँ जम जानेके बाद ऐसा 
मालूम पड़ता है कि मानों वह हिस्सा कुछ बढ़ गया हो, इसके 
बाद वहाँ सूजन या गाँठ-सी पड़ जाती हे । अनाड़ी आदमी इस 
विषयमें सहज ही धोखेमें आ सकता है, उसे वहाँ कोई भारीपन 
या सूजन न मालूस होगी, पर परीक्षासे पता लगेगा कि गलेपर 
कड़ी लकीरे-सी पड़ी हुई हैं, जिनसे गला टेढ़ा या बेडोल हो 
गया है। इस दशामें सिरकी गति विशेषरूपसे अस्वाभाविक. 
होगी, रङ्गत भी अप्राकृतिक अथोत्‌ साधारणतः भूरी, बादामी 
या उचितसे अधिक लाल होगी । 


प्रायः साधारण आकृतिसे भी शारीरके बादीपनका बहुत 
कुछ ठीकःठीक अनुमान हो सकता. है, पर और दशाओंमें 
प्रत्येक बातको होशियारीसे देखे बिना बीमारीका स्पष्ट रूप नहीं 
मालूम होता । 


गले ओर सिरकी सूजन पेटकी सूजन-सी होती दै ओर वह 
दोनों हिस्सोमें समान रूपसे बढ़ती है । पर कभी-कभी पेटका 
बिजातीय द्रव्य घट जाता है ओर गलेवाला बढ़ जाता हे । 
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जल-चिकित्सासे गलेका विजातीय द्रव्य घट जाता है ओर पेट- उ 
वाला साथ ही बढ़ जाता है । | | | 

पेटसे चलकर सिरतक पहुंचनेमें विजातीय द्रव्य सदा एक. | 
ही मागेसे नहीं जाता । यह बात शायद उन भिन्न-भिन्न अङ्ञोंकी 
शक्तिपर निर्भर है, जिनके मागंसे होकर यह मल चलता है। 
मनुष्य साधारणतः जिस करवट सोता है, उसपर भी यह बात 
कुछ-कुछ निर्भर है। इस तरह मल शरीरके सामनेवाले भागमें 
या एक ओर अथवा पीछे़ी ओर सबसे अधिक अंशमें रहताः 
है। इसलिये शरीरका बादीपन तीन तरहका दो सकता है-- 

( १) शरीरके सामनेवाला बादीपन। 

( २) शरीरके बगलवाला बादीपन । 

(२) शरीरके पीछेवाला बादीपन । 

बगलवाला बादीपन दाहिनी ओर भी हो सकता है. और 
बाई ओर भी। प्राय: एक द्वी प्रकारका बादीपन आदमियोंमें 
नहीं रहता । उपर्युक्त दोनों या तीनों प्रकारके बादीपन एक साथ 
' आकर इकट्टे दो जाते हैं। सामने ओर बगलवाला या बगल 
आर पीठवाला या कभी-कभी कुल शरीरका बादीपन एक साथ 


हो जाता है। ' 
नि प्रकारके बादीपनको साफ तोरसे सममझनेके लिये: 


हम हर एकके उपर अलग-अलग विचार करेंगे । 


( क ) सामनेवाला वादीपन 
( देखिये तस्वीर नं० ५, ७, ३६ ओर ३७) 


AANA, 
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- सामनेवालै बादीपनका सम्बन्ध विशेषतः शरीरके सामने- 
वाले हिस्सेसे है। तस्वीर नम्बर ५, ७, १६ ओर ३७ इस तरहके 
-बादोपनके उदाहरण है.। इस बादीपनको भल्ली-भांति समभनेके 
लिये मेंने तस्वीर नं० ६ में जेसो चाहिये, वैसी स्वाभाविक 
आङ्कति दे दी है। पाठक उन दोनों चित्रोंका मिलान करके दोनों- 
“का अन्तर देखें। सामनेवाले बादोपनकझी दशामें गला सामनेको 
"ओर साधारणतः कुछ बढ़ा रहता है ( तस्वोर नं ७) ओर 
चेहरा बहुत बड़ा और भरा हुआ मालूम पड़ता है। प्रायः केवल 
सुल ही आगेकी ओर निकल्ला-सा रहता है। चेहरेके बारेमें यह 
एक विशेष बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि चेहरेके चारों ओर 
एक ऐसो लक्रीर-सी रंहती है, जो सिरके दूसरे हिस्सेसे चेहरेको 

अलग करती है। जबर सामनेकी ओर बादीपन रहता है, तब यह 
लक्कीर साधारणतः अपने स्वाभाविक स्थानपर नहीँ, बल्कि कुछ 
पीछेकी ओर रहती है. ( तस्वीर नं० ७, ८) । .अगर सामने 
बाला वाढीपन बहुत ज्यादा रहता है तो चेहरा फूज्ञा हुआ मालूम 
पड़ता है ओर माथेपर एक चर्बीदार गदी-सी बन जाती है। पर 
इस तरहकी चर्बीदार गढी पीठके बादोपनमें भी रहती हे। 
इसलिये सामनेवाले बादीपनकी यहद कोई खास पहचान नहीं हे। 
इससे केवल यह सूचित होता है कि वादोपन दिभागतक पहुँच 

गया हे | क्‍ 

बहुत-सी दशाओंमें गलेपर गॉठ-सो पड़ जाती दै ( तस्बीर 
-नं० १०, ३८) | इससे यह सूचित होता हे कि बादोपन बहुत 
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ANANSI 





NINA 





ज्यादा बढ़ गया है। इस हालतमें अगर विज्ञातीय द्रव्य सुखा 
दिया जाय ओर पुट क्षीण कर दिये जायँ, तो जबड़ेके पासवाली 
चेहरेकी लकीर फिर अपने स्वाभाविक आकारमें आ सकती हे, 
पर गलेपरकी गाठे ओर उनका रङ्ग इस बातको बतलानेके लिए 
काफी हैं कि शारीरके सामनेबाले हिस्सेमें विजातीय द्रव्यका एक 
बड़ा समूह इकट्ठा है । 
अगर बादीपन सामनेकी ओर होता हे, तो बदनडी रङ्गत या 
सो पीली या उचितसे अधिक लाल दोती है ओर जिन हिस्सोमें 
सबसे ज्यादा बादीपन होता है, ये बहुत ज्यादा तने रहते हैं ओर 
'देखनेमें चमकदार मालूम पड़ते हैं । 
सिरकी गतिपर सी बहुत ध्यान देनेकी आवश्यता हे । 
सामनेवाले बादीपनमें सिर सरलतासे पीछे क्री ओर नहीं घुमाया जा 
सकता । घूमनेकी कोशिश करनेसे गदेनपर बडा तनाव दिखलाई 
'पड़ेगा ( तस्वीर नं० ३८) । ऐसी दशामें छोटी या बड़ी गाँठे, जो 
साघारणतः नहीं दिखलाई पड़ती, साफ जाहिर दो जाती ह| 
इस प्रकार समान भावसे कुछ चेहरा या उसके विशेष भाग 
विजातीय द्रव्यके एकत्र होनेसे कुछ-न-कुछ अवश्य बिगड़ जाते 
है। कमी-कमी तो बादोपन सिर्फ एक हो ओर होता है, जिससे 
चेहरेका एक आधा हिस्सा दूसरे आधे हिस्सेसे भारी या लम्बा 
दिखलाई पड़ता हे ( तस्वीर नं० ८ ) । 
बादीपनका असर क्या होता दै, यह विलकुल इस वातपर 
इनर है कि बादीपन किस तरहका है| 
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ANNAN so 


सामनेवालै बादीपनमें सिरसे लेकर टाँगोंतक शारीरके हर- 
एक हिर्सेपर बादीपनका असर रहता है, इसलिए उसके कारणः 
शरीरके हर एक अङ्गको पीड़ा पहुँचती है। इससे चेचक,. 
लाल बुखार, डिप्थेरिया, फेफड़ेकी सूजन इत्यादि लगभग इर 
एक प्रकारके तीव्र रोग पैदा हो सकते हें । इस दृशामें बद्नके. 
सामनेवाले भागोंपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता दै । बच्चोंकीः 
बीमारियोंके साथ-साथ जो फोड़ा-फुन्सी भी निकल. आती है,. 
उससे यह बात साबित होती दे । बहुत-सी पुरानी बीमारियाँ' 
ओर खास करके हलक ओर गलैकी बीमारियाँ सामनेवाले. 
बादीपनके कारण पैदा होती हें । पर चेहरेवाली बीमारियाँ इतनी; 
ज्यादा बादीपनके कारण नहा पेदा होतीं, जितनी कि गले ओर 
हलकवाली धीमारियाँ। चेहदरेकी सुर्खी ओर फोडा-फुन्सी, 
मुहांसे वगेरद्द अनाड़ी ओर होशियार दोनों तरहके डाक्टरोंकी 
नजरें इसी तरहकी बीमारियोंमें शामिल किये जा सकते हैं। 
प्रायः आरम्भमें ठुड्ीपर ही इसका असर पड़ता दै । दाँत: 
गिर जाते हैं ओर साघारणतः सामनेवाले बादीपनमें नीचे के. 
दाँत पहले गिरते हैं। चित्र नं ५ ओर ७ में देखिये, दोनों 
आदमियाँके नीचेके दाँत, मालूम पड़ता है, बहुत जल्द ही 
गिर गये हैं। कभी-कभी तो नसों ओर आँखोंकी बीमारियाँ- 
भी पैदा हो जाती हें । बादीपन जब सिरमें ऊपरतक पहुँच” 
जाता हे, तब सिर गञ्जा हो जाता है, विशेषकर सिरके सामने-- 
चाले बाल माइ जाते हें। . 
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जिस आदमोके सिफ सामनेवाले हिस्सेमें बादीपन होगा, उस 
“आदमीके दिमागमें कभी कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती । 

प्राय: सामनेकी ओर वादीपन होनेपर भी शारीरके भीतर 
-मर्मस्थान बहुत दिनोंतक अच्छी दृशामें बने रहते हैं; क्यों करि 
विजातीय द्रव्य विशेषतः गालोंमें ओर माथेके अन्दर जमा 
-रहता हे | इसलिये इन अङ्गोंमें कोई न कोई बीमारी खासकर 
'सिरद्द, झुन्सी, मुह्दासे और दाद वगैरह हो जाता दै। इन 
.रोगवालोंको गर्मी या सदीकी फमी-वेशीमें विशेषलूपसे कष्ट 
-द्दोता है। 

चिज्ातीय द्रव्य शारीरमें शायद बहुत धीरे-धीरे जमा होता 
-है। इसलिये बहुतसे लगाको वर्षोतक उपयुक्त कोई न कोई रोग 
“लगा रहनेपर भी वे कोई कड़ा कष्ट नहीं अनुभव करते। लेकिन 
यकायक दूसरे अङ्गांपर, जो अबतक बादीपनसे खाली थे, असर 
'पड्नेपर उन्हें तकलीफ होने लगती है । 

इन सब रोगोंका सिर्फ एक ही इलाज है कि रोगोंको उतपत्तिके 
.कारण दूर किये जायें; क्योंकि विजातीय द्रव्यके दूर हो जानेसे हो 
-बीमारीके कुल लक्षण दूर दो जायंगे । 

और अङ्गोंकी अपेक्षा शरीरके सामनेके भागके बादोपनका 
.इलाज अधिक सरलतासे दो सकता है । प्रायः इस बादोपनसे 
"मैदा हुए रोग उतने भयंकर नहीं होते। बच्चोंकी बुखारके साथ 
पैदा दोनेवाले दसरे रोग सामनेके बादीपनके कारण पैदा होते हैं । 
यह अधिक भयंकर नहीं होते। जल-चिकित्सासे सामनेश 
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बादीपन प्रायः दो-तीन आठवारोें दूर हो सकता है। यहाँ 
शायद बहुतसे लोग आश्चयेमें आकर यह पूछेंगे कि मेरी 
चिकिस्सा-प्रणालीके अनुसार एक रोगी ऐसा जलद ओर दूसरा 
रोगी बहुत धीरे-धीरे क्यों चंगा होता है। 
इस तरहसे सिर्फ कुळ ही अठवारोंमें मेने एक ऐसे रोगीको 
जो १८ वर्षासे खुजलीसे पीडित था, लगभग बिलकुल चङ्गा कर 
दिया । उसे यह रोग सामनेके बादीपनसे पेदा हुआ था । 
यह स्वाभाविक है. कि जो अङ्ग बिलकुल ही नष्ट हो जाते हैं, 
ये फिर बनाये नहीं जा सकते । जैसे जो दाँत गिर ज्ञाते हैं, उनकी. 
जगह फिर नये दाँत नहीं निकाल सकते, पर प्रायः यह देखा 
गया है कि जो मनुष्य कई सालतक गछ्जा रहा है, उसके सिरपर, 
बाल फिरसे उग आये । 


(ख ) बगलवाला बादीपन 


( तस्बीर नं० ८, १५, १६, १७, १८ ओर १६ ) 


बगलवाले बादीपनमें जिधर बादीपन रहता है, उधर गदेन 
स्पष्ट रूपसे बढ़ी हुई दिखलाइ देती है। प्रायः उघरके कुल भाग 
अधिक चोड़े होते हैं, जिससे सारा शरीर बेडोल-सा मालूम. 
पड़ता है। चित्र नं० १७ में यह बात स्पष्टरूपसे दिखलायी ..गयी 
है। इसमें झुल बायीं बगल दाहिनी बगलसे अधिक घोड़ी है।- 
चित्र नं० १६में चेहरेका कुल दाहिनी-ओरवाला हिरसा बायां- 
ओरवाले हिस्सेसे कितना अधिक लस्बा ओर चोड़ा है. ? यह बाद 
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टांगोंमें भी बहुत अच्छी तरह दिखलाई पड़ सकती हे। इसलिये 
सिर बदनके ऊपर सीधे बीचोबीच नहीं है। जिस ओर बादीपन' 
रहता है, उस ओर वह लकीर साफ तौरपर नहीं दिखलाई देती, . 
जो जांघके पास टांगों और घड़को जुदा करती है; क्योंकि वहाँ. 
अधिकतर विजातीय द्रव्य जमा रहता है । सिर भी धीरे-धारे एक. 
ही ओरको बढ़ता हुआ दिखलाई पड़ता है। गर्दन और सिर 
पर प्रायः गांठ भी पड़ जाती हैं ( चित्र नं० १८ देखिये )। बगल- 
वाला बादीपन सिर मोड्नेके समय स्पष्ट दिखलाई पड़ता है :. 
क्योंकि सिर मोड़नेमें गदेनके जिस भागमें बादीपन रहता है ; 
वहाँ तनाव जरूर रहता है। प्रायः भलीभांति बटी हुई रस्सीकी. 
तरद नसें भी उभड़ी हुईं दिखलाई पड़ती हैं, जिनसे यह स्पष्ट 
सूचित हो जाता हे कि विजातीय द्रव्य किस ओरसे होकर गया: 
है ओर किस ओर बना रहेगा। . | 

बगलके बादीपनका परिणाम प्रायः सामनेके बादीपनकी- 
अपेक्षा अधिक भयानक होता हे, वह अधिक कठिनाईसे दूर 
किया जा सकता हे । . जिधर बादीपन होता हे, उधर धीरे-धीरे. 
दाँतोंमें ददे होने लगता है, दाँत गिर जाते हैं। बगल ओर सामने 
दोनों ओरका बादीपन इकट्ठा हो जानेपर तो प्राय: कान बहरे हो. 
ज्ञाते हैं। ऐसी दशामें कानोंतक सूजन दिखलाई पड़ सकती हे । 
आँखोंपर .भी इस बादीपनका प्रभाव पड़ता हे, या मोतिया-- 
बन्दः पैदा हो जाता है। स्वाभाविक रूपसे यह मोतियाबिन्द 
उस ओर पहले निकलता है, जिधर बादीपन होता हे । 
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यदि सिरफे बिलकुल आधे हिस्सेमें बादीपन रहता हे, तो 
आधे सिरनें दद होने लगता है। वर्षोतक इस तरहका सिर- 
दे रहनेके बाद भी शायद कोई बुरी दशा न दिखलाई पड़े, पर 
“अन्तरें उस भागका बादोपन इतना बढ़ जाता है कि शरीरमेंके 
ध्विज्ञातीय द्रव्यकों लाचार हो दूसरी जगह अपने लिये स्थान 
-दू'दूना पड़ता है । | 

मैरी जानपहचानकी एक स्री पन्द्रह वर्षोसे लगातार 'अघ- 
.कुपारीसे तकलीफ उठा रही थी। डाक्टरोंकी दवासे उसे कुछ 
.लास न पहुँचा। डाक्टर साहब उसे दम-द्लासा देते रहे कि 
कुछ दिनों बाद यह दद आप मिट जायगा। वास्तवसें उसका दद 
पन्द्रह बरस बाद बिलकुल जाता रहा, पर दृदके साथ ही 
-साथ उसकी आँखोंकी रोशनी भी गायब होने लगी । कोई 
<कल्पना भी न कर सका कि अघकपारीसे इस अन्धेपनका 
कोई सम्बन्ध है। पुरानी तकलीफ दूर हो जानेके बाद अब सिफ 
इस बातपर खेद प्रकट किया जाने लगा कि एक नई मुसीबत 
:उठ खड़ी हुई है। वास्तवमें यह एक सरल समस्या थी। 
'वि जातीय द्रव्य आँखोंतक पहुंच गया था। उस खोके शरीरकी 
बनावट इतनी ज्यादा मजबूत थी कि वह अन्धेपनसे इतनी मुद्दत 
“तक बची रही। 
- बायीं ओरके बादीपनसे प्रायः शारीरके चमड़ेके काममें रुकावट 
'पड़तो रहती है। अतएव बायीं ओरका बादीपन दाहिनी 'ओरके 
बादीपनसे अधिक द्वानिकर दोता है। दाहिनी ओरके बादीपनमें 
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भायः बहुत अधिक पसीना निकलता है, जिससे बादीपन प्न 
नहीं पाता; जैसे जिसकी दाहिनी ओर वादोपन होता है, उसके 
दाहिने पेरसे प्रायः पसीना निकलता रहता है । 
जिस आदमीमें दाहिनी ओर बादीपन रहता है, उसमें भीतरी 
बुखार प्रायः इतना तेज नहीं होता, जितना बाई' ओरचाले 
घादीपनमें। लेकिन याद्‌ किसी कारणसे दाहिनी ओरके 
'बादीपनकी दशामें पसीना आना बन्द हो जाय, तो दशा तत्काल 
शोचनीय हो जाती है । 
( ग) पीठका बादीपन 
( तस्वीर नं० २० से ल्लैकर २५ तक ) 
तीनों प्रकारके बादीपनमें पीठवाला बादीपन सबसे अधिक 
भयंकर है | यह वादीपन पीछेकझी ओर ऊपरतक चढ़ जाता हे, 
ओर उससे आक्ृतिमें अनेक परिवत्तेन हो जाते हैं। कभी-कभी 
'विज्ञातीय द्रव्य सिरतक नहीं पहुंचता, पीठमें हो बना रहता दै, 
जिससे पीठ सूज जाती है। ऐसी सूजन आरम्भमें साधारण 
होतो दे, पर बढ्ते-बढ्ते वह बड़ी शकलकी हो जाती है। कमी- 
'कभी उसके कारण दोनों कन्धे गोल हो जाते हैं, कभी पीठपर 
बड़ा भारी कूषड निकल आता है। पर विजातीय द्रव्यका सिरतक 
न पहुँचना बड़े सोभाग्यकी बात है; क्योंकि जब विजातीय द्रव्य 
'पीछेकी ओरसे सिरमें पहुँचता है, तब बहुत ही भयंकर परिवत्तेन 
उत्पन्न होते हैँ। गर्देनके पीछेकी जोड्वाली हड्डी बढ़ जाती है 
ओर गदन तथा सिरके पोछेवाले हिस्सेके बीचमें जो जुदा 
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करनेवाली लकीर होती दै, वदद बिलकुल ही मिट जाती है। धीरे- 
घीरे यह जगह विजातीय द्रव्यके समूहसे तो बिलकुल भर जाती 
है ( चित्र नं० २०-२४ और २५) । सिर ऊपरकी ओर चोडा 
होता जाता है और माथेमें चवी बढ़ जानेसे एक गद्दी-सी बनः 
जाती है । 
चेहरेपर भी इस बादीपनका अभाव पड़ता है। पर ऐसी 
दशामें विजातीय द्रव्य सिरके ऊपरी हिस्सेसे नीचेक्री ओर 
चेहरेमें आकर जमा होता दे। 
` शरीरके पीछेवाले बादोपनके साथ लगभग सदा बवासीरकाः 
रोग होता दै । इसका प्रभाव प्रायः कूरहे या चूतडूपर ही पड़ता है, 
इसलिये रोगी लड़खड़ाकर चलता है। 
पीछेकी ओरवाले बादीपनकी दामे जो वीज रोग होते है, बड़े 
भयंकर होते हैं, प्रायः मौतके मुँहमें डाल देते हे. । रोगीके लिये 
इन बीमारियोंसे बचनेका सिफ एक उपाय है, .कि मैरी बतलाई. 
हुई विधिसे कई बार ठण्ढे पानीके स्वान कर लिये जायें ओर 
शरीरसे खूब पसीना निकाला जाय । 
प्रायः उबरके साथ होनेवाली गहरी बीमारियाँ सिर्फ बच्चोंको 
होती हैं। जिन पुरुषोंको पीछेकी ओर बादीपनकी तकलीफ रहती. 
है, उन्हें बच्चोंकी अपेक्षा ऐसे रोग वहुत कम सताते हे । 
इन्हें शारीरके पीछेवाले बादीपनसे पेदा द्दोनेवाशे अन्य भयंकर 
रोग होते हैं। एक बार जब सिरमें बादीपन आ जाता है, तब 
नसोंबी कमजोरीके साथ-साथ स्मरणशक्तिकी कमजोरी, उत्‌- 
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साहका अभाव इत्यादि .कई दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कभी-कभी . 


तो मस्तिष्क बिलकुल ही खराब हो जाता है। जिसके पीछेकी 


` ओर बादीपन रहता है, उसके दिमागमें गड़बड़ी या पागलपन 


होनेका डर सदा बना रहता है । इस विषयमें मुखाकृति-निदानका 
भहत्त्व बहुत अच्छी तरद्द प्रकट हो जाता है। इसके द्वारा 
आगन्तुक रोगकी खबर प्ले ही मिल जा सकती है। 

पीछेकी ओरके बादीपनवालेका मस्तिस्क आरम्मिक दशामें 
अपना काम अच्छी तरसे कर सकता है। हाँ, उसमें कुळ-कुळ 
चञ्चलता रहती है। बच्चे उचित समयसे पहले ही बढ़ जाते हैं, 
पर आगे चलकर उनसे कोई आशा पूरी नहीं होती, उनका दिमाग 
कमजोर पड़ जाता है, स्मरणशक्ति जाती रहती है। पर डाक्टर 


, लोग अबतक इस बातका पता नहीं लगा सके हैं कि ऐसा क्‍यों 


होता है। लोग अपनी शारीरिक दशाको भल्ली-भांति जानते रहते 
हैं। जब वे डाक्टरोंसे पूछते हे. कि हमारे मस्तिष्ककी कमजोरी और 
स्मरणशक्तिके हासका कारण क्या है, तब जवाब मिलता है कि 
कुछ नहीं, केवल तुम्हारा भ्रम हे। वास्तवमें उनका फूला हुआ 
बदन ओर खूखे चमकदार चेहरा देखकर प्राय: यह समझा जाता 
है कि वे तन्दुरुस्तीके नमूने हैं 

पीछेकी ओर बादीपन होनेसे मनुष्योंमें कामेच्छा उचित 
समयके पहले ही जागृति हो जाती है ओर बच्चे तथा युवक ओर 
युवतियाँ हस्त-मैथुन द्वारा वीये नष्ट करने लगते हैं। इससे बहुत 


जल्द नपुंसकता और बन्ध्यापन आ जाता हे। जिन लोगोंमें 
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पीछेकी ओर बादीपन होता है, उनमेंके करीब-करीब सखी | 
सन्तानोत्पत्तिके अयोग्य होते हैं। यदि जी ओर पुरुष दोना 
बादीपन है और उनमेंसे एकको सिफ पीठमें बादीपन हे या 
उसकी पीठका बादीपन ज्यादा नहीं बढ़ा है, तो उन दोनोंके बच्चे 
पैदा दो सकते हैं, पर वह बच्चे प्रायः कमजोर होंगे ओर जीवित 
न रहेंगे। जिस खीकी पीठमें बादीपन होगा, उसका गये या तो 
गिर जायगा या उचित समयसे पहले दी बच्चे पैदा दोंगे। यदि 
. उसके बच्चे पैदा हो भी जायें, तो वह उनका पालन-पोषण नर्दी 
कर सकती । 

यदि पोठका बादीपन और उससे होनेबाले जुरे परिणाम 
किसी जतिमें साधारणतः दिखलाइ पड़ने लगें, तो यह जरूर 
समक लेना चाहिये कि उस जातिमें खराबी पैदा हो रही है, 
उसका अघःपतन हो रहा है। प्रचीन पारसियों ( चित्र नं? २४ ) 
ओर प्राचीन रोमनोंकी ( चित्र नं० २५ ) मूर््तियोंके देखनेखे यह 
पता लगता है कि उनके पीछेका भाग वादीपनसे भरा हुआ था। 
इस तरह आकृति-निदान हारा दमे आज यह पता लग सकता 
है कि यह जातियाँ इतनी अधिक सभ्य होनेपर भी नष्ट क्‍यों , 
हो गयी । | दै 
जिन लोगॉनें पोछेकी ओर बादीपन रहता है, उनकी बुद्धि . 
हीन रहती है। उदाहरणके लिए वे कुटिल राजनीतिमें भाग लैने 
तथा काटछाँटकी चात करनेके सदा अयोग्य रहते हैं। छठे 
चित्रम जिस मनुष्यका चित्र दिया गया है, उसका उदाहरण 
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| लीजिये। निस्सन्देह उस मनुष्यकी बुद्धि उन लोगोंसे अच्छी हे, 
जो तस्वीर नं० २०२१ में दिखाये गये हे । हाँ, शायद उसकी 

साधारण शिक्षा इतनी न हो, जितनी कि इन दोनों आदमियाँकी 
है। दरिद्रोंकी अपेक्षा घनबानोंमें पीछेकी ओर बादीपन साधा- 

| रणतः दिखलाई पड़ता हे । कारण खानपानमें धनी प्राकृतिक 


नियमाँका अधिकतर उल्लंघन करते हैं । 
जिस मनुष्यमें पोछेकी ओर बादीपन हो, उसे तत्काल अपने 


| इलाजकी फिक्र करनी चाहिये; क्‍योंकि ज्यों-ज्यों उसकी उम्र बढ़ती 
| जायगी, त्यां-त्यों रोगसे पिण्ड छुड़ाना उसके लिये कठिन होता 
जायगा । इम प्रकारके बादीपनका सबसे बुरा परिणाम यह दोता 
है कि जो लोग इस बादीपनके शिकार होते हैं, उनमेंसे इस 
बीमारीको दूर करनेके लिये आवश्यक पोरुष ओर उत्साह घीरे- 
धीरे लोप हो जाता है। जबतक विजातीय द्रब्य नरम रहता हे 
आर इसमें हरकत होती रहती हे, तबतक उसका दूर करना बहुत 
कुछ सहज रहता है। पर जब एक बार विजातीय द्रव्य कड़ा 
दोकर स्थिर द्दो जाता है, तो उसके दूर करनेके लिये बड़े घीरज 
आर माथापचीकी जरूरत होती है । तब वह चाहे जितनी फिक्र 
करे, चङ्गा होना प्रायः असम्भव हो जाता है । 
( घ ) मिश्रित बादीपन 
( चं० ८, १८५ १६ ओर २६ से लेकर ३४ तक ) 

पहले कहा जा चका हे कि केबल एक-दो प्रकारका बादीपन 

बहुतै कम दिखलाई पड़ता है। प्रायः दो या. कुल किस्मके 
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बादीपन एक साथ इकट्टो हो जाते हैं और प्रत्येक प्रकारके 
बादीपनके परिणाम अपनी-अपनी मात्राके अनुसार एक साथ 
प्रकट होते हैं। प्राय: सामने और बगलवाला बाढीपन एक साथ 
( तस्वीर नं० ८, १०, १८, ओर १६ ), बहुत अकूसर बगल तथा 
पीठवाला बादीपन एक साथ ( तस्बीर नं० २२ ओर ९४ ), आर 
कभी-कभी सामने तथा पीठवाला बादीपन एक साथ प्रकट 
होता है। 

साधारणतः जिनके शरीरके भिन्न-मिन्न आगोंमें बादोएन 
रहता है, उनकी दृशा अधिकतर शोचनीय होती हे | बादीपन- 
चाले ( तस्वीर नं० २६ से लेकर ३४ तक आर तस्वीर नं० ३६ 
तथा ४० ), लोग अशक्त, घेयद्दीन, चंचल, भक्की ओर असन्तुष्ट 
रहते हैं। इन्हें कोई तीब्र रोग हो जानेपर बड़ा खटका रहता 
है। तीत्र रोग होनेकी सम्भाबना बराबर रहती हे । 

उनका बदन खूब मोटाताजा ओर भरा रहता है। इसलिये 
उनुकी तन्दुरुस्ती अव्वल द्रजेकी गिनी जाती है, उनमें बाह्य रूपसे 
ज्वर कठिनतासे दिखलाई पड़ता है, इसलिये उनकी मृत्यु यका- 
यक हो जानेपर यह लोग आञ्रयं करते हैं कि. ऐसा स्वस्थ 
मनुष्य यकायक किस तरह मर गया | 

जबतक शरीर फूला रहता है ( तस्वीर नं० २८) तबतक चंगे 
होनेको आशा भी रहती है। पर शरीरके सूखते ओर पचकते दी 
दशा पहदलेसे खराब हो जाती है । उस समय किसी उपायसे काम 
नहीं चल सकता । चाहे कितनी ही फिक ओर कितना ही इलाज 
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किया जाय, पर चंगे होनेकी आशा बहुत ही कम, बल्कि बिलकुल 
दी नहीं रहती । अस्तु, यह बात बहुत कुछ आयु और शक्तिपर भी 
| निर्भर है। इस तरहके बहुतसे लोगोंमें इतनी काफी ताकत रहती 
है कि वे विजातीय द्रव्यको अपने शरीरके बाहर निकाल सके । 
पर जिन लोगोंमें जीवन-शक्ति कम रहती है, उनके लिये ऐसा 
करना प्रायः असम्भव होता है । 


भीतरी अङ्गांकी बीमारियां 

जिन पारिभाषिक शाब्दोंका साधारणतः डाक्टर उपयोग करते 
हैं, उनसे आक्ृति-निदानका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, इसलिये 
इस निदानमें प्रत्येक रोगका प्रथक्‌-पथक्‌ कोई विशेष नाम नहीं 
रक्खा जा सकता। हाँ, इस निदानद्वारा यह जाना जा सकता है 
'कि शारीरके भीतरवाली इन्द्रियामेंसे कोन-सी इन्द्रियाँ सबसे 
अधिक रोगके चज्गुलमें फँसी हुई हैं। यहाँ इम रोगका पता 
लगानेमें सहायक लक्षणोंका कुछ विशद वर्णन करेगे। उन लक्षणो- 
से जो बातें अनुमान की जाती हैं, उनके सम्बन्धमें भी कुछ 
च्योरेवार हाल विशेष रूपसे लिखा जायगा । | 

पीछेके कुछ वणनसे आपको यह पता लग गया होगा कि 
चाहे किसी किस्मका बाढीपन क्यो न हो, उससे पचानेवाले 
अज्ोंमें जरूर गड़बड़ी हो जाती है ओर हाजमा बिगड़ जाता 
है। इन्हीं अङ्गोंसे रोग आरम्भ होता है। ज्यॉ-ज्यों सड़ा-गल्ला 
विजातीय द्रव्य उनमें व्यापता जाता है, त्यॉ-त्यों उनकी शक्ति 
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घटती जाती है । ऐसा भी होता है कि जिस आदसीसें यह रोग 
होता है, वह कोई कष्ट अनुभच नहीं करता; क्योंकि जब शारीरके: 
अन्द्रवाली इन्द्रियोंकी सड़न ओर उनकी खराब हालत पुरानी 
पड़ जाती है, तो उनसे बहुधा किसी प्रकारकी पीड़ा नहीं होती । 
पचनेन्द्रियोंको सदा इस प्रकार अपना काम करना चाहिये 
कि इमें यह बिलकुल ही न मालूस पड़े कि थे काम कर 
रही हैं । यह बात कमसे कम सिफ उन्हीं लोगोंमें देखी जाती है. 
जो अपना अधिकतर समय खुली हवामें बिताते हें । अधिकतर 
लोगोंको पेट या आँतोंमें इलकी-सी पीड़ा उठा करती है। अगर 
उन हिर्सोंमें कोई बड़ी पीड़ा नहीं उठती, तो वे अपनेको आग्य-. 
चान सममे हैं | 

लेकिन ऐसी अच्छी पाचनशक्ति, जैसी कि मैंने प्रष्ठ ३ में 
बतायी हे, बादीवाले आदमीमें कभी नहीं मिल सकती। 
स्वभावतः उन लोगोंकी पाचनशक्ति बहुत ही खराब होती है, 
जिनके शरीरमें मल सुख जाता है। ऐसी हालतमें पाचन 
इन्द्रियां सड जाती हैं और कब्ज या दस्तकी बीमारी 
शुरू हो जाती है। कब्ज और दस्तकी बीमारियाँ शरीरकी 
भीतरी गरमीसे पेदा होती हैं। कब्ज उस समय पैदा होता है, 
जब कि आंतोंकी लसदार भिल्ली सूख जाती है। ऐसी दशामें: 
पाखाना बाहर नहा निकल सकता; क्‍योंकि इसकी नमी जाती 
रहती है ओर वह कड़ा तथा ठोस बन जाता है। दस्तकीः 
बीमारी तब शुरू होती है, जव कि आँतोंमें इतनी काफी ताकतः 
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मोजूद रहती है कि वे अपने भीतरी गन्दे मलको बाहर निकाल 
सकें। पर मल वा पाखाना मुनासिब शकलमें आनेके 
पहिले ही बाहर निकल जाता है। दोनों दशाओंमें भोजन ठीक: 
तरह नहीं पचता । एक तो पाचन दुरुस्त न होनेसे शरीरका ययेष्ट 
उपकार नहीं होता, दूसरे लगातार विजातीय द्रव्य शरीरमें अपना 
घर करता रहता है, जिसका फल यह होता है कि शरीरमें खून 
कम हो जाता है और कुल शरीर क्षीण होने लगता है। दाय- 
रोगका चिह्न यह है कि चाहे कैसा ही “पौष्टिक” भोजन किया 
जाय, पर कमजोरी दिनपर दिन बढ़ती ही जायगी और शरीर 
क्षीण होता जायगा। इससे स्पष्ट होता है कि भोजनकी अपेक्षा 
पाचन-यन्त्रकी दशाका दुरुस्त रहना अधिक आवश्यक है। चाहे 
किसी प्रकारका बादीपन क्यों न हो, पर उपयुक्त रीतिसे आप 
पाचन-शक्तिकी गड्बढीका अनुमान तुरन्त कर सकते हैं। यदि 
बादीपन बायीं ओर हो, तो समक लें कि पाचनेन्द्रियॉकी वायां 
ओरके भागोंमें सबसे ज्यादा गड़बड़ी है । उस भागमें कभी-कभी 
या लगातार पीड़ा होती रहती है, पेट कोंचता रद्दता है। बादी- 
पन दाहिनी ओर होनेसे विशेषकर उसी ओर .पीड़ा होती है. 
ओर बादीपन पीछेकी ओर होनेसे खासकर आँतोंके पीछेवाले. 
हिस्सेमै पीड़ा होती है। ऐसी दशामें पूव कथनानुसार प्रायः 
खूनी बवासीर हो जाती है। बदनके सामनेवाले भागमें बादी- 
पन रहनेसे तो पाचनेन्द्रियोंमें उतना गड़बड़ नहीं होता, जितना 
अन्य प्रकारके बादीपनमें पैदा होता है। पीड़ा ओर बेचेनी अन्य 
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प्रकारके बादीपनके समान दो सकतो है, पर शरीरके पोषणमें कोई 
विशेष बाधा नहीं पड़ती । ऐसी दशामें या तो किसी नेरुज्य पर- 
-मावसर£ या मेरी वतलायी स्नान-विधि तथा निग्रस-पूबेक जीवन 

व्यतीत करनेसे आदमी चङ्गा हो सकता है । 

पाचनेन्द्रियोंमेंसे एक इन्द्रिय “यकृत” ( जिगर ) भी है, जो 

दाहिने भागमें है। दाहिनी ओरके बादीपनमें प्रायः सबंदा 
-यकूतपर बुरा प्रभाव पड़ता है। शरीरका रङ्ग पीला पड़ 
जाता है; क्योंकि यकृत रक्तसे पित्तको पथक्‌ नहीं कर सकता । 

'दाहिनी ओरके बादीपनके साथ ही साय त्वचाका भी रङ्ग पीला 

"होचा यकृतकी बीमारीका लक्षण है। यक्कतके रोगों ओर 
दाहिनी ओरफे बादीपनका मुख्य लक्षण बहुत अधिक पसीना 

आना है। इस तरहके बादीपनवालोंको बहुत जल्द पसीना आ 

'जाता है, जिससे इन्हें बड़ा फायदा होता है। प्रायः ऐसे 

लोगांको पेर पसीजनेकी बीमारी होती है, जिससे उन्हें कष्ट तो 

होता दै, लेकिन उन्हें इससे तबतक बड़ा फायदा होता है, 

जबतक कि विजातीय द्रव्य उनके शरीरके अन्दर रहता है । कुल 

विजातीय द्रव्यके निकल जानेपर पेरोंका पसीजना आप ही 
आप बन्द हो जाता है। पर इसके बन्द होनेसे कोई बुराई नहीं 
 होती। पर यदि पैरका पसीजना दवाइयोंसे रोका जाय, तो 

६ नेरुज्य परमावसर रोगीकी उस दशाको कहते हैं, जिसमें शरीर- 

स्वभावसे ही तीत्ररूपसे मल विसर्जन होने लगता है और प्राणञ्क्ति यदि 
“हीन न हुई, तो इसी काय्येकी सफळताके साथ मनुष्य नीरोग हो जाता 
` है| इस विष-विसजेनकी क्रियाको चतुर वैद्य नहीं रोकते । 
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भयानक परिणाम हो सकता है; क्योंकि जो विजातीय द्रव्य 
'पसीनेसे निकलता, वह उस शरीरमें भीतर हो जमा होने लगता 
है। सम्भव है, बह विजातीय द्रव्य किसी विशेष मर्म-स्थानमें 
'एकत्र हो जाये। 


गुदो भी पाचनका काम करनेवाली इन्द्रियोंमेंसे है। बदनके 


'बादीपनकी प्रत्येक दशामें गुदो बीमारीका शिकार हो सकता 
है। गुर्देकी दशाका अनुमान गुर्देसे निकलनेवाले पेशाबकी 
-सङ्गतसे लगा सकते हैं ( देखो पष्ठ ३ ) । पीठ और बगलके बादी- 
'पनमें गुर्देकी दशा चिन्ताजनक हो जाती है; क्योंकि ऐसी दशामें 
'पसीना काफी नहीं निकलता और आँखोंके नीचे मुलायम ओर 
'पानीदार थेल्ली-सी बन जाती है, जो गुर्देमें किसी रोगके होनेका 


निःसंशय चिह्न दै । पाचनेन्द्रियोंमें बहुत ज्यादा बादीपन रहनेपर 


'जननेन्द्रियोंमें और विशेषतः खियोँकी जननेन्द्रियोंमें बादीपन आ 
जाता है। लेकिन साधारणतः जननेन्द्रियोंमें बादीपन बहुत समय- 
“के बाद आता है ओर तभी आता दे, जब कि बादीपन बहुत गहरा 


रहता है। इससे प्रकृतिका यह प्रबन्ध स्पष्ट होता हे कि प्रजाकी 
उत्पत्तिमें बहुत जल्दी रुकावट न पडे | स्त्रियों जननेन्द्रियकी 
'बीमारियाँ दो तरहसे पैदा हो सकती हैं। एक तो आँतबाले 
-रास्तेमें बहुत ज्यादा बादीपन आ जानेसे गभोशयका दब जाना 
या दबकर एक तरफ हो जाना है ओर उससे गभोशयका टेढ़ा 
'पड़ जाना; दूसरे स्वयं जननेन्द्रियमें दी बादीपन आ जाना दै । पर 
दूसरी हालत तभी पायी जाती दै, जब पीठक्की ओर बादीपन 
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रहता है । जब इस तरहका बादीपन ख्ियांसें रहता है, तब घे याः 
तो बांझ रहती हैं या गभोवस्थामें उन्हें तकलीफ पहुँचती है 
ओर प्रसव बड़ी कठिनतासे होता है । बादीपनकी कमी-वेशीसेः 
स्तनसे दूध निकलना या तो बिलकुल बन्द हो जाता है या थोड़ा- 
थोड़ा जारी रहता है | पूर्व कथनानुसार पीठकी ओरके बादीपनसें: 
सन्तानोत्पत्तिमें बड़ी बाधा पड़ती है । 

यदि बदनके ऊपर या नीचेवाले हिस्सोंमें बादीपन बढ़ जाताः 
है ओर उसे दूर करनेके लिये काफी पस्रीना नहीँ निकलता, 
तो प्रायः गठियाका रोग हो जाता है। विशेषकर तब, जवः 
कि बादीपन बायीं ओर रहता हे ओर बदनसे सहज ही 
पसीना नहीं निकलता । बाई आरके बादीपनमें सदा गठियाको. 
चीमारीका खटका रहता है। पर इसके लिये बादीपनका अधिक. 
परिमाणे होना आवश्यक है; क्योंकि जबतक सारे. शरीरसें. 
विजातीय द्रव्य व्याप्त नहीं होगा, तबतक वह सब पीड़ा 
देनेवाले चिह्न प्रकट होंगे, जो गठियाके नामसे पुकारे जाते. 
हें । साधारणतः गठिया तभी होती है, जब शरीरकी गरमीमें 
यकायक कमा हो जाती है। बद्नसें ठरढक आते ही यकायक: 
सिकुड़न पेदा हो जाती है, जिससे विजातीय द्रव्य जबरदस्ती: 
पीछेकी ओर दबा दिया जाता है। इस तरहसे विजातीय. 
द्रव्य गॉठोंके आसपास जमा होकर बड़ी तकलीफ पहुँचाता 
द । इस तरहका गॉठका ददे हमेशा गाँठके भीतर नहीं, बल्कि: 
बाहर दोता है । जिस स्थानपर ददे हो, उस स्थानपर यदि वाष्प- 
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"स्नान द्वारा त्वचाके छेद खोल दिये जायँ, ओर इस तरहसे एकत्र 
विजातीय द्वव्यमें हलचल पैदा कर दी जाय, तो सड़ा-गल्ा पदार्थ 
'कुछ निकल जायगा ओर पीड़ा दूर दो जायगी। बाहर न 
| निकलनेसे विज्ञातीय द्रव्य घीरे-घीरे ठोस पड़ता जायगा, 
i जिससे गठिया हो जायगी ओर गठिया तभी पैदा होती 
| “है, जब कि वातरोग अच्छा नहीं होता । गठियाकी बीमारी उस 
| “समय भी पैदा होती है, जब कि वातरोग सूखी गरमी पहुँचाकर 
दूर कर दिया जाता है। सूखी गरमीके द्वारा वातरोग बिलकुल 
| | | “अच्छा नहीं हो जाता, उससे सिर्फ रोग दब जाता है । 
| स्वाभाविक रूपसे वातरोगक़ी अपेता गठियाकी चिकित्सा 
| अधिक कठिन है । वातरोगक़ी भांति गठिया भी बद्नके 
चाई ओर बादीपन रहनेसे होती हे । हमें जब कभी किसी 
आदमीके वाई ओर बादोपन दिखलाई पड़े, तब समझ लेना 
चाहिये कि उसे वातरोग ओर गठियाकी बीमारी जरूर पैदा 
होगी । पीछेछी ओर बादीपनके साथ-साथ गुर्देकी बीमारीकी 
-दशाएँ अधिक भयंकर होती हैं; क्योंकि उस दशामें गुदे अपना 
काम उचित रूपसे नहीं कर सकते। इसलिये बहुता-सा ऐसा 
विजातीय द्रव्य, जो अन्यान्य दशाओंमें निकल जाता, शारीरमें 
“बना रहता है। 
बाई ओरके बादीपनमें ओर विशेषतः सामनेकी ओरके 
.जादीपनका सम्बन्ध रहनेपर साधारणतः हृद्यपर भी बादीपन 
पहुँच जाता है । 


ज "ल्ल “यारा ज्य चाय फक 
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फेफड़ेका रोग भयंकर रोगोंकी गिनतीमें है। रोगीको अपने 
फेफड़ेकी बीमारीका पता जब चलता है या डाक्टर जब इसकी 
परीक्षा करके इसका पता देते हैं, उसके बहुत पहले ही शरीरपर 
बादीपन या विषका अत्यधिक प्रभाव पड़ चुका रहता है। पर 
मखाळृति-निदानक्ती सहायतासे रोग बहुत शीघ्र पहचाना जा; 
सकता है ओर यदि समयसे उचित चिकित्सा की जाय तो ओर 
रोगोंकी तरह यह भी सहज ही दूर हो सकता है। पूर्वे कथना- 
नुसार इसमें फेफडेपर ही प्रभाव नहीं पड़ता। फेफड़ोंके रोगी; 
होनेके पहले सारे बदनमें विज्ञातीय द्रव्य सड़-गलकर व्याप्त हो 
जाता है। गन्दी हवा भी तबतक फेफड़ेपर अपना असर नहीं: 
डाल सकती, जबतक सारे शरीरमें विजातीय द्रव्य बिलकुल भर 
न गया हो। कभी-कभी फेफड़ेके रोग किसी दूसरे रोगकी 
चिकित्सामें साधारणत: दी हुई ओषधियोंके परिणामस्वरुप भी 
हो जाते हैं, विशेषकर उस उबरके बाद, जो दवाइयोंसे दबा दिया 
जाता है | जबतक डाक्टरी ज्वरके मूल कारण न जानेगी, तवतक 
चिकित्साकी यह अ्रममूलक प्रणाली चलती रहेगी ओर इसके. 
दुष्परिणाम भी होते रहेंगे। इसका एक बहुत ही साधारण 
परिणाम फेफड़ोंका रोग है । 

ऊपरके अङ्गसे विज्ञातीय द्रव्य आकर फेफड़ोंमें जमा: 
होता है । सिर ओर कन्थोसे फेफड़ोंमें मल तभी आता है 
जब सिर और कन्धे बादीपनसे बहुत अधिक भर जाते हैं।. 
कभी-कभी तो सिर बादीपनसे खाली रहता है ओर बादीपनः 
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सीधा कंधे ओर गलेसे आरम्म होता है ( तस्वीर नं० ३८) | इस 
तरह सड़ा-गला विजातीय द्रव्य पहले नीचेसे ऊपरको ओर जाता 
है ओर तव ऊपरसे नीचेकी ओर आकर भीतरी अङ्गोमि अपना" 
घर करता है। जब विज्ञातीय द्रव्य नीचेकी ओर आता 
है, तब उसका पहला आक्रमण साधारणतः फेफड़ोंके अग्रभागपर 
होता है.। 

साधारणतः यह देखा जाता है कि क्षयरोगके शिकार होनेवाले: 
युवावस्थामें मोटे-ताजे और तगडे होते हे. | उनको उस दशामें 
भी आप देख सकते हैं कि उनके ऊपरकी ओर चिज्ञातीय द्रव्यका 
बड़ा दबाव पड़ रद्दा है और पेटमें गांठे-सी पड़ री हैं। उस 
समय उनका चेहरा लाल और चमकदार होता है। धौरे-धीरे- 
उनका चेहरा चौकोर होता जाता है ( तस्वीर नं० ३७, ३८, ओर 
३६ )। बादको उनका मुँह कभी-कभी, विशेषतः निद्राकालमें, बन्द 
नहीं रहता । आरम्भमें यह बात ध्यानमें नहीं आती, पर धीरे-धीरे 
दोनों ओठोंके बीचकी दूरी बढ़ती जाती है। भीतरसे नाक कुछ- 
कुछ सूजने लगती है ओर नाक तथा फेफडेमें सदीका प्रभाव 
दिखलाई देने लगता है। नाकके भीतर कभी-कभी कालापन 
भी आ जाता है, जो बीमारीके बढ़नेका चिह् है। जवतक 
शरीरमें शक्ति रहती है, तबतक नाक बढ़ती जाती है। फिर वह 
पतली, विशेष करके बीचवाली इड्डीके पास पड़ती जाती है। 
तब दिन-दिन दशा चिन्तनीय होती जाती है। बहुत बार 
सिरपर बिलकुल प्रभाव नहीं पड़ता; क्योंकि. 
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'विज्ञातीय द्रव्य सिर्फ गलेमें आकर जमा दो जाता है। 
'इससे गलेकी लम्बाई बढ़ने लगती हे, ओर कंधा सिकुडने 
'लमता हे । 
मैं इस बातको दुहराना चाहता हूँ कि जिसका मुझाव फेफड़े- 
वाली बीमारीकी ओर रहता है, वह प्राय: पहले फूला रहता है 
आर उसका ऊपरी भाग दबा-सा रहता हे। हमें इस रोगके 
“आरम्भसे ही--विशेषकर बच्चोंके सम्बन्धनें-जड़ काटनेका यत्न 
करना चाहिए। जिन बच्चोंका सिर बड़ा होता है ( तस्वीर नं० ३७, 
३८, ४६ और ४१ ) थथौत्‌ जिन बच्चोंमें कंठमालाका रोग होता दै, 
उनमें क्षय रोगके कीटाणु भो होते हैं। यह कीटाणु या तो उन्हें 
“अपने माता-पितासे, जिनमें बादीपन रददता है, मिलते हैं या 
.गलत तरीकेसे खिल्लाने-पिलाने अथवा उनके जीवनके पहले कुछ 
महीनों या पहले कुछ सालोंमें दवाश्योंके देनेसे उत्पन्न 
-होते दै । । 
साधारणतः बच्चेका शरीर विज्ञातीय द्रव्य बाहर निकालनेकी 
"चेष्टा करता है। उसीसे अक्सर उन्हे सरदी और खाँसी होती 
रहती हे। यदि किसी बच्चेको सरदी ओर खाँसी बराबर 
“हो या बहुत दिनोंतक जारी रहे, तो समझना चाहिये कि शायद 
वह च्ञयरोगसे पीड़ित हे युवा शरीर सी इसी प्रकार विज्ञातीय 
“द्रव्य बाहर फंक्नेको चेष्टा करता है। बादीपन सामनेको 
ओर रहनेपर शरीर प्रायः बहुत दिनोंतक विजातीय द्रव्य बाहर 
निकालनेमें सफल रहता है। इस प्रकारके बादीपनवाले लोग 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आफृति-निदान क्या है ४२ 


पक की 
क्षय रोगसे पीड़ित होनेपर भी बहुत दिनतक जीबित रहते हँ). 


पर बगलकी ओर या खासकर पौठकी ओर बादीपनवालोंमें 
भ्राण-शक्ति बड़ी शीघ्रतासे कम हो जाती है, जिससे वे बड़ीबंडी 
बोमारियोंका सुकाबिला नहीं कर सकते | बदन कभी-कभी 
प्रायः घाव, नासूर, फोड़े-फुन्सी ओर पीठ तथा छादीमें 
जहरबादके द्वारा विज्ञातीय द्रव्यको निकालनेकी चेष्टा करता 
है। यदि इस रोगकी चिकित्सा ठीक तरहपर की जाय, तो 
'शरीरको कुछ न कुछ आराम अवश्य पहुँचता है, क्योंकि बहुतसा 
सड़ा-गला पदाथ ' शारीरसे पीबके रूपमें निकल जाता है। पर 
जिनमें जीवनी-शक्ति कम रहती है, उनके शरीरमें विजातीय 
द्रव्य सिकुइकर छोटे-छोटे ढेलोकी शाकलमे बन जाता है ओर 
विज्ञातीय द्रव्यके यही छोटे-छोटे ढेले फेफड़ेकी गिल्टी या गाठे 
कही जाती हें । इन्हें एक प्रकारके फोडे समझना चाहिये, जो उस 
समयतक पके नहीं हें. । यहद गिल्टियाँ प्राणशक्तिकी कमीपर दी 
पैदा होती हैं । 

ऐसी गिल्टियांसे कोई दद नहीं पैदा होता। इससे साघा- . 
रणतः रोगीको इस बातका ध्यान भी नहीं होता कि उसकी दशा | 


कैसी गम्भीर है। शारीरिक शक्तियोंका हास तो दिखलाई पड़ 


सकता है, लेकिन उससे शरीरमें कोई पीड़ा नहीं होती । इसलिये 
किसीके घ्यानमें भो यह बात नहीं आती. कि मोत केसी तेजीसे: 
उसकी ओर बढ़ती आ रदी है। | 

४ अन्य सब प्रकारकी सूजन भी इसी तरह. पैदा द्दोती हे । 
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हॉ, उनके नाम अलबत्ता अलग-अलग रख दिये गये हैं; जैसे 
बवासीर, नासूर वगैरद्द।  प्लेगकी गिल्टियाँ भी इसी तरह 
पैदा होती हैं। इसमें भी बदन अपने अन्द्रकी पूरी-पूरी सफाई 
करनेकी कोशिश करता है, पर प्राण-शक्ति कम होनेसे इस 
उद्योगमें उसे सफलता नहीं होती । इस्रोलिए गांठें ओर गिल्टियाँ 
पड जाती हैं । | 
कोढ़की भयानक बीमारीके आरम्ममें भी शरीरके छोरवाले' 
आङ्घोमें बड़ी-बड़ी गांठेंसी पड़ जाती हैं। यहद गांठें पहलेपहल 
उन भागोंमें पड़ती हैं, जहाँ कि चमड़ेमें पसीना निकलना बन्द. 
हो जाता है । 
गांठे कैसी ही क्यों न दों, बे हमेशा इस बातका चिह्न हैं. कि. 
शरीरनें पूर्ण रूपसे गोलमाल दै ओर प्राण-शक्ति कम हो रही है। 
इसी कमीसे देह पूरी तरहसे फोड़ा या नासूर पैदा करनेमें अशक. 
होता दै। 
` साघारणतः जव पीठका बादीपन बहुत गहरा होता है, तभीः 
यह चिह्न दिखलाई पडते हैं, पर सामनेकी ओर मामूली बादीपनमें 
यह चिह्न बहुत कम पाये जाते हें, क्योंकि इस दशामें जीवनी- 
शक्षिपर बुरा प्रभाव कम पड़ता है। 
यदि इस दशामें हम जीवनी-शक्तिको किसी तरहसे बढ़ा सके, 
वो गांठे फोड़ोंके रूपमें हो जायेगी ओर स्वास्थ्य सुधर जायगा या 
बीसारो बिलकुल दूर हो जायगी । | 
एक सजनः वर्षोसे ऑखकी बीमारीसे कष्ट भोग रहे थे 
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लगभग अन्धे हो गये थे। . उनके सिरपर बहुतसी गांठ पड़ी हुई 


थीं, जो हर साल बढ्ती जा रही थीं। उन्होंने मेरे चिकित्सालयमें 
इलाज कराना आरम्भ. किया, जिससे उनके दोनों शरीरकी 
जीवनी-शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गयी । उनके दोनों गालोंपर बड़े- 
बड़े फोड़े पैदा हो गये ओर उनसे बहुत-सी पीब निकलने लगी । 
इसके साथ ही साथ उनकी आँखोंकी हालत बहुत सुधर गयी 
ओर थोड़े ही दिनोंमे वें फिर बिलकुल अच्छी तरहसे देखने लगे । 
उनकी नजरको कमजोरी भी जाती रही । 

बीस वर्षेकी उम्रके एक नवयुवकके चेहरे ओर द्वाथोंपर बहुत- 
से मसे थे। गर्मीके दिनोंमें उसे खुली इवामें रहनेका बहुत 
ज्यादा मौका मिला । इस तरहसे उसका बदन मजबुत हो गया 
ओर बिना कोई इलाज किये इए उसकी दशा सुधरने लगी । एक 
बडा साड़ी फोड़ा उसके एक दाथमें निकला ओर कई अठवारेतक- 
उस फोड़ेसे पीब बहती रही । उस रोगीको ओर उसके मित्रॉंको 
यह देखकर बड़ा अचम्भा हुआ कि उसके हाथ ओर चेद्दरेपरके 
मसे आप ही आप गायब दो गये । उस आदमीकी देहने . मानो 
आपनी चिकित्सा आप ही करनी आरम्भ की । इस तरहकी शक्ति 
बहुत कम देखनेमें आयी दे। 

कोढ़ भी बहुवसी बातोंमें फेफड़ेवाले क्षय रोगके समान हे। 
कोढ्‌ गरम देशोंमें बहुत अधिक पाया जाता है, बहुत ज्यादा 
बादीपनका नतीजा है ओर प्रायः किसी दूसरी बीमारीसे पेदा 
होता दै। : यद्द विशेषकर तब पैदा होता दै जब बुखार ओर 
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गरमीका इलाज.दवाइयो द्वारा किया जाता है। जब गरमी साचा- 
रण रीतिसे देहमें दबा दी जाती है, तब चङ्गा दोना असम्भव दो 
ज्ञाता है; क्योंकि पारा, जिसे डाक्टर लोग. साधारणतः गरसीकी 
बीमारीमें दवाकी आँति देते हैं, शरीरकी उस शक्तिको बहुत कटा 
देता है, जिसके डार आदमी चङ्गा हो सकता है । 

: कोद स्वाभाविक रूपसे ओर बीमारियोंकी आँति एक उरः 
` सस्बन्धी बीमारी दै ; क्‍योंकि शरीर गांठोंकी गलाकर विज्ञातीय 
द्रव्य बाहर निक्ालनेकी चेष्टा, करता. है।. यदि शरीरें 
नासुर या फोडे पैदा दो जाते हैं.तो गांठे उसके. साथ ही साथ 
लुप्त हो जाती हैं ओर उसके शरीरकी जो त्वचा. पहले. सुखो 
सौर चमकदार. थी. अब अपनी. वास्तविक .आद्र'ताकी दरार 
फिर आ जाती है। स्वचाके छिद्र खुल जाते हैं। यदि शरीरे 
इतनी शक्ति नंहीं रहती कि नासूर या फोड़े पेदा दो सक तो 
गाँठे बहुत बड़ी-बड़ी दो जाती हैं. या: सूखकर सड जाती हैं। 
प्र शरीरका शेष भाग पदलेकी भाँति जीवित दरासें, बना 
रहता है। | | 

_ इस पुस्तकके अन्तर्में कोढ़ियोंका जो चित्र दिया गया है), वह 
एक असली फोटोसे लिया गया है। उसमें कोडियोका एक 
समूह दिखाया गया: है। इनमेंसे कुछ कोढ़ियोंके: कुल... अङ्ग 
बिलकुल्ल साबित हैं, पर वे इतने: दुबले- हो गये: हैं. कि उनमें 
सिफ हड दी हृष्टियाँ दिखलाई पड़ती हैं। ऐसे आदमियोंके चये 
होनेळी आशा अधिकतर दुराशामाज़: दे, क्योंकि ऐसी दवाल्नतुर्मे . 
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उनका आप ही आप चङ्गा हो जाना असम्भव है। हाँ, अगर 
बदन खूब मोटा-ताजा हो और उसके अन्दरक्रा विजातीय द्रव्य 
सुखकर सड़ने न लगा हो, तो शायद यह बीमारी दूर हो 
सकती है। 

डाक्टरोंका यह ख्याल है कि इस रोगके आराम होनेकी 
आशा रखना व्यर्थ है, पर उनका यह विश्वास इसलिये है कि वे 
ज्यरकी ओर साधारणतः कुल रोगोंकी वास्तविक दशासे बिलकुल 
अनज्ञान हैं। कोढ्की बीमारीका कोई दिखावटी इलाज भी वे 
नहीं बतला सकते, क्योंकि सारे शरीरमें बादीपन होनेसे कोई ऐसा 
भाग नहीं बचा रहता, जहाँका . विजातीय द्रव्य हटाया जा सके। 
इसलिये डाक्टरी विद्या अपनी शक्तिको एक दूसरे प्रकारसे काममें 
ज्ञाती है । डाक्टर लोग कहते हें कि कोढ़ी अपने कुटुम्बसे अलग 
करके किसी उजाड टापूर्मे भेज दिये जायें। पर बह चीज़ या वह 
स्थान दूर कर देनेपर भी कोढ़ लगातार पैदा . होता जा रहा है। 


_ -डाक्‍्टरोंकी चिकित्सा इसे रोकनेमें बिलकुल असमथ है। कहा 


जाता है कि एक विशेष प्रकारके कोटागु इस रोगको पैदा करते 
हे, पर डाक्टर लोग रारीरके बादीपनके विषयमें कुछ भी नहीं ' 
जानते । 

आ$ति-निदानका एक मामूली नोसिखिया भी इस बातका 
यता तुरन्त लगा सकता दै कि बादीपनसे कैसी-कैसी बीमारियाँ 
बैदा हो सकती हैं । इस बातका जानना कुछ कठिन नहीं है कि 
कोई बीमारी तबतक नहीं पेदा हो सकती, जबतक कि बद्नमें 
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बहुत ज्यादा बादीपन न हो। इसीलिये नये निदानद्वारा आए 
मनुष्यको इस बातसे पहले ही सचेत कर सकते है कि देखो, यदि 
तुम अपना बादीपन दूर करनेमें देर करोगे या उसकी ओरहखे 
बिलकुल बेपरवाह रहोंगे, तो इसका बड़ा बुरा फल तुम्हें मिलेगए 
ओर तुम रोगके चङ्गलमे फॅस जाओगे । 

. इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि स्वाभाविक उपचारोंसे ठीक 
समयपर उत्साहसे उचित चिकित्सा आरम्भ की जाय, तो बहुतसे 
कोढी चङ्गे हो सकते हैं । 

बहुतसे ईसाई मिश्नरियोंने इस चिकित्साको अपने हाथओें 
लिया है, कोढ़ियोंमें इस चिकित्साका प्रचार कर रहे हैं, जिससे 
बहुत कुछ सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त हुए है। यह बीमारी भी 
उसी तरह पैदा होती है, जिस तरह दूसरी बीमारियाँ, ओर 
इसलिये जबदक कि शरीरसें यथेष्ट प्राणशक्ति है, तबतक य्ह 
बीमारी भी ऊपर लिखे हुए उपायसे दूर दो सकती है। 
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मैंने पाठकोंको कई ऐसे भिन्न-भिन्न लक्षण बतला दिये हैं, 
जिनसे साधारणतः प्रत्येक रोग ओर विशेषतः उसके प्रधान-प्रघान 
रूपोंकी पहचान की जा सकती है । अब में पाठकोंको कुछ ऐसी 
बातें बतलात्ता चाइता हुँ जिनसे आक्ति-निदानकी सहायतासे 
किसी आद्मीका चेहरा देखते द्वी वे यह जान सकते हैं कि उसमें 
कोनसी बीमारी है। विशेषकर वे अपने ओर अपने कुटुम्बियोंके 
रोगोंकी पहिचान तो बहुत जल्द कर सकते हे । 

अभ्याससे हो मनुष्य दर बातमें होशियार हो सकता दै, पर 
रोगकी पहचानमें होशियारी तेज्ञीके साथ तभी बढ़ेगी जब कि 
अभ्यास करनेवाले मनुष्यकी आँखें तेज ओर नजर पक्को दै। 
साथ ही में पाठकोंको यह भी स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि जो 
लोग अपने रोगकी चिकित्सा वा निदान नहीं कराना चाहते, 
उनको ध्यान-पूर्वक देखकर वा घूरकर रुष्ट करना ओर अपनेको 
अशिष्ट सिद्ध करना उचित नहीं हे। 
. अब में कई ऐसे आदमियोंका व्योरेबार दाल अपको सुनाना 
वाहता हूँ जिनकी चिकित्सा मैने की है । इस अन्थमे जो चित्र दिये 
गये हैं, उनका हवाला भी आपको दिया जाता है, पर कुछ बातें 
रेखी हैं, जो तस्वीरोंमें नहीं प्रकट की जा सती; जैसे शरीरकी 
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रङ्गत ओर शरीरके भिन्न-भिन्न अङ्गोंका तनाव । अक्सर सिफ. 
एक ही हिस्सेका बादीपन तर्वीरमें दिखलाया जा सकता है, पर 
जो बातें गोरके साथ देखनेसे मालूम हुई हैं उनका बिलकुल ठीक- 
ठीक वणेन किया गया है । अन्तमें विशेष बात याद रखने लायक 
यह है कि सभी दशाओंमें घ्यानसे देखकर ही आवश्यक परिणाम. 
निकाला जाय । | | 
[£ १87७३] 

मान लीजिये कि चित्र नं० ११ में जिस लड़कीको 
दिखाया गया है, वह हमारे पास अपने- रोगकी पहचान 
करानेके लिये आये तो. हम पहले क्या करेंगे। सबसे पहले हम 
इसकी 'चालढाल ओर रङ्गतपर ध्यान करेंगे। उसकी चाल 
ढाल किसी तरह अच्छी नहीं हे। सिर आगेकी ओर झुका 
हुआ है, रङ्ग पीला है, देखनेसे यह बात तुरन्त मालूम हो रद्दी 
है कि विजातीय द्रव्यके दबावसे उसकी आँखें आधी बन्द-सी 

गयी हैं। वास्तवमें यह लड़की एक तरहसे अन्धी हो रही है । 
दें तुरन्त पता लग सकता है कि यह लड़की बहुत बुरी तरहसे 
बीमार है ओर उसका सिर बादीपनसे बहुत अधिक भरा हुआ 
है। अब हमें इस बातका निश्चय करना चाहिये कि यह किस 
प्रकारका बादीपन है। उससे सिरकी ओर देखनेसे ही हमें 
अच्छी तरह पता लग सकता हे कि इस लड़कीके सामनेवाले 
आगे बड़ा गहरा बादीपन हे, क्योंकि 'चेहरेको गदनसे जुदा 
करनेवाली जो लकीर होती है, वह इस लड़कीमें उचित स्थानपर 
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नहीं, बल्कि उसके बहुत, पीछे कानके पास है। उसकी पीठमें बहुत 
हो हलका-स्रा बादोपन है। उसकी गदनके पीछे जोड़वाली: 
इड्डीपर जो लकीर है, वह करीब-करीब अपने ठीक स्थानपर हे । 

अगर सिर ठीक ढङ्गपर रखा जाय तो यह बात अधिक स्पष्टता-- 
से दिखलाई पड़ सकती है। इसके बाद यदि हम उससे कहें कि- 
वह अपना सिर ऊपरकी ओर मोडे, तो हम उसकी दशा ओर 
भी अधिक ध्यानसे देख सकते हैं। ब्यानसे देखनेपर आपको. 
मालूम पड़ेगा कि गदेनमें तनाबफे साथ-साथ सूजन भी है. 
यदि सिर एक 'तरफसे दूसरी तरफ मोडा जाय तो बगलमें भी. 
हलकाःसा बादीपन दिखलाई पड़ेगा । लेकिन वहाँपर तनाव बहुतः 
ही कम प्रकट दोगा । उसकी आँखोंमें जो बीमारी हे वह सामने- 
की ओरके बादीपनसे उत्पन्न हुई है। इम निश्चित रूपसे कह. 
सकते हें कि उसके.बदनका कुल सामनेबाला भाग बादीपनसे 

भरा.हुआ है । देखिये उसका पेट खास तीरपर बादीपनके कारण 

आंगेकी ओर निकला हुआ हे । पर इस लढ़कीके बगलबाले 

भांगोंमें वादीपन इतना अधिक नहीं हे कि उससे कोई घबड़ाइट 

पेदा हो। 

सिरमें बादीपन बढता जा रहा था इसीसे नेत्रोंपर भी उसका 

प्रभाव पड़ा, पर.सौमाग्यसे दम उस लड़कीको यह सान्त्बना दे 
सकते हैं कि तुम्दारे शारीरमें विशेषतः सामनेकी ओर बादीपन 
है। इसलिये... त॒स्द्वारा रोग अन्य रोगोंकी अपेक्षा अधिक. 


सरकाले दर दि भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय को । 
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'बल्कि हमारा उद्द श्य यह होना चाहिये कि हम इस विज्ञातीय 
'द्र्व्यको निकाल दें जो पेटमें जमा हुआ है। उसके साथ ही साथ 
आखोंकी दशा सुधरने लगेगी और कुछ समयमै आँखोंकी बीमारी 
, “बिलकुल जाती रहेगी । 
पाठकोंको उसके हाथमें कुछ घाव-सा देखकर आश्चय्यं 
'होगा। यह घाब कृत्रिम रीतिसे टीका लगानेसे पैदा हुआ था । 
इस बालिकाका रक्त भी “व्यूबरक्युलिन” नामक दबाकी टीका 
लगानेसे बिलकुल विषेज्ञा हो गया हे । पर यह बात परीक्षासे 
निश्चित नहीं हो सकती । यह बात उसकी मांसे मालूम हुई हे। 
इससे हम इतना पता अवश्य लगा सकते हैं कि उसके चङ्गे 
होनेमें देर लगेगी । 
इस बाघाके होते हुए भी उसकी आँखें कुछ ही सप्नाहमें 
अच्छी हो गयो ओर उसके सिरका बादीपन बहुत कुछ दूर हो 
गया । 
[ २] 
जिस लइकेकी शाकल चित्र नं० ३८ में दी गयी है उसे 
साधारण रूपसे देखनेसे हमें कोई बात ऐसी दिखलाई नहीं दे 
सकती कि जिससे उसका रोग प्रकट हो । वास्तवमें अधिकतर 
मनुष्य तो उसे स्वस्थ ही सममेंगे। उसकी ऊपरी चाल-ढाल 
अच्छी हे ओर देखनेमें भी उसकी रङ्गतसे यह नहीं पता लगता 
कि वह बीमार है। हाँ, यह बात अबश्य हे कि उसझी रङ्गतसे 
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ऱ्युवाकालको चेसी वाजगी नहीं देख पड़ती जैसी कि चाहिये । 
लेकिन यदि हम यह ध्यान रखें कि साधारणतः युवावस्थामें 
कैसी ताजगी होनी चाहिये तो हमें थोड़ा ध्यान देनेसे ही यह 


पता लग जायगा कि उसके सिरका चोटीवाला हिस्सा कुछ 
अधिक बड़ा है । 


अब हम उसके रोगकी व्योरेवार पहचान आगे लिखते 
हैं। उसकी पीठमें कोई बादीपन नहीं है, उसके वेहरेके चारों 
ओर जो अलग करनेवाली लकीर है वह जेसी चाहिये वैसी ही - 
है। इससे शायद आप कह सकते हैं कि उसके सामनेकी ओरमे 
भी कोई बादीपन नहीं दै। पर घ्यानपूर्वक देखनेसे हमें पता लग 
सकता है कि उसकी गर्दनकी बाई” ओर गांठे पढी हुई हॅं। 
जब वह अपना सिर एक ओरको मोडता है, यह गांठे ओर 
भी स्पष्ट हो जाती हैं । जब वह अपना सिर पीछेक्की ओर भुकाता 
है तब हमें उसके सामनेकी ओर बहुत अधिक सूजन ओर तनाव 
दिखलाई देता है। इस तरद इम देखते हैं कि उसकी न सिफ 
बाई ओर, बल्कि सामनेकी ओर बादीपन खराबी पेदा कर 


ग्या दै | जे हमलोगॉने 
अब इम समक सकते हैं कि जैसा हमलोगाने पहिले र्याल 


किया था उससे अधिक बाढीपन उसमें है। उसके शरोरमें 


विज्ञातीय द्रव्य स्पष्ट रूपसे उपरकी ओर दबाव डाल रहा है ओर 
भीतरकी ओर बहुत ज्यादा गरमी मालूम पड रहो है i । सडा 
हुआ विज्ञातीय द्रव्य किसी कदर माथेतक पहुंच गया दे, उसका 
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कुछ हिस्सा गलेमें भी जम गया है जिससे वहाँपर गांठे पैदा होः 
गयी हैं। इस तरह गांठँ कुछ कम या अधिक संख्यामें पेटके 
ऊपर, विशेषतः बायीं ओर दिखलाई पड़ सकती हैं। 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस बालकको दिलकी घडकनकीः 
बीमारी है।. उसे पसीना भी बहुत कम आता है, इस कारणः 
उसकी पाचन-शक्ति कमजोर हो गयी है, क्योंकि पसीनेका पाचन- 
शक्तिके ऊपर सदा बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है । 

यदि सडा हुआ विजातीय द्रव्य बायीं तरफ खिरकी ओर 
अर भी अधिक चढ़ जांता है तो उस ओर सिर और कानका 
दद्‌ पैदा हो जाता है और बाल उड़ जाते हैं। कुछ वर्षें 
'सिरपर गांठे पड़ने लगती. हैं। यदि बादीपन बाई ओर होताः 
है तो बातरोग पैदा ददो जाता दे। छातीमें भी बीमारी पैदा 
हो जानेका भय रहता हे, क्योंकि, जैसा कि आप तस्वीरमें देख 
सकते हैं, उसकी गर्देनके इधर-उधर विष जमा दो गया है। 
यह पहले सिरकी ओर जायगा या छातीकी ओर, तबतक- 
निश्चित नहीं हो सकता जवतक कि हमें कोई विशिष्ट लक्षण न 
दिखलाई पड़े। उदाहरणकी भाँति सूखी खाँसी इस बातका चिह्न: 
दै कि फेफड़ेतक बादीपनका असर पहुंच गया है । 

अब कत्तव्य यह है कि विजातीय द्रव्य पीछेकी ओर इटा 
दिया जाय। विज्ञातीय द्रव्य पीछेकी ओर तभी हट सकता .है 
जब कि स्नान ओर उचित मोजनके द्वारा शरीरके अन्द्रवाली 
रारमी कम कर दी जाय। यह रोगी नवयुवक है ओर उसके. 
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पीछेकी ओर कोई बादीपन नहीं है। इसलिये हम उससे यहद 
वादा कर सकते हैं कि भाई, तुम अवश्य चंगे हो सकते दो, 
इसके लिए घैयेकी आवश्यकता होगी, क्योंकि विज्ञातीय द्रव्य 
'गांठोंकी शक्कमें पहलेसे ही जमा हो गया है। इसी तरह बगल- 
“की ओर भी बादीपन दिखलाई पड़ सकता है। आर सामनेकी 
ओर सीघ्रा-सादा बादीपन हो तो उसके चङ्गा होनेमें इसका 
आधा समय भी न लगेगा ओर अधिक सरलतासे रोग दूर दो 
जायगा । | 
[ ३ ] 
चित्र नं० ७ में जिस आदमीकी शक्ल दिखलायी गयी. है 
उसका डील अच्छा है । चेहरेके:ऊपरी भागोंका रंग साधारणत 
जैसा.चाहिये वैसा दी दै; पर निचले हिस्सेकी रङ्गत कुळ-कुळ मूरी 
ै। उसमें बादीपन भी है। इसके शरीरके दोनों बगर्लोपर घ्यान.. 
'देनेसे पता लगेगा कि इस आदमीमें भी बादीपन सामनेको ओर 


-है.। उसके चेहरेके चारों ओर गद नसे एथक्‌ करनेवाली जो लकीर 
होनी चाहिये बिलकुल ही मिट गयो है । यदि सिर ऊपरकी ओर 
“उठाया जाय, तो गर्दनक्की वह सूजन जो हृड्डीतकः फेलो हुई हे, 


अच्छी तरह दिखाई देगी । सिरको दाहिनी या वाइ ओर घुमाने- 


.से.बगलनें कोई तनाव न दिखलाई पड़ेगा। इससे यह प्रकट होता | 
-है,कि उसके दोनों बगलोंमें बादोपन नहीं है॥ उसञ्ची पीठमें भ | 


कोई बादीपन न दिखलाई पड़ेगा । 
यो आप देख सकते हैं. कि रोगीको सिफ. गर्दुनपरकी तक- 
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सम्या SRS SS 
लीफ है। गरमीमें कुछ कमी होनेसे उसे दाँतका दद बहुत ज्यादा 


सताने लगता है। उसकी उम्रसे हम अनुमान कर सकते हें कि 
शायद उसके कुछ दाँत गिर गये हैं। विजातीय द्रव्य विशेषतः 
चेहरेके नीचेवाले भागमें जमा हुआ दै और कुछ उपरवाले भागमें 
भी प्रवेश कर गया है, जिससे उसके बाल गिर गये है। शायद 
झाँखोपर भी किसी वक्त कुछ असर पहुँचनेका खटका है। 

इसका बादीपन केवल सामनेवाले भागमें हे, इसलिये रोगीको: 
यह विश्‍वास दिलाया जा सकता है कि उद्र-स्नान ओर सेहन- 
स्नानके द्वारा बह जल्द चङ्गा हो सकता है। साधारणतः वह 
वृद्धावस्थातक पहुँचनेकी आशा कर सकता है। 

[ ४ ] 

जिस युवा खीका चित्र तस्वीर नं० १६ में दिया गया है 
उसका सिर कुछ-कुछ बायीं ओर मुका हुआ है। इस बातसे इम: 
तुरन्त यह परिणाम निकाल सकते हैं कि इसकी दाहिनी ओर 
बादीपनकी शिकायत है । बायीं ओरकी अपेक्षा चेहरेका दाहिनी: 
ओरवाला भाग अधिक चौडा और लम्बा है। दाहिनी ओर 
चेहरेका चमड़ा चमकदार मालूस पड़ता है, पर दूसरी ओर: 
चभडेकी रङ्गत जैसी चाहिये वैसी हो है । 

यदि उसका सिर घुमाया जाय तो इम इस बातका निश्चय: 
कर सकते दें कि बादीपन दाहिनी ओर तथा कुछ-कुछ बायाँ: 
ओर दै। | सि 

इसलिये दस बेखटके यह परिणाम निकाल' सकते हैं कि. 
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पेटके दाहिनी ओरवाले मुलायम भागोंमें बहुतसा सड़ा-गला 
विजातीय द्रव्य जमा हुआ है जिससे उस ओरके अङ्ग दवेसे हैं |, 
जितने अङ्ग ओर जितनी इन्द्रियाँ बदनके बायाँ ओर हैं, उत्त 
सरबोपर भी बादीपनका प्रभाव पड़ेगा जिससे इस बातका डर हो 
सकता है कि शायद उसके दाँतों ओर कानोंमें दद॑ उठे और 
उसकी आँखोंमें सूजन हो जाय या उसके आधे स्रिरमें दद होने 
लगे । जितनी तेज बरीमरियां हैं, जैसे कि हलककी सूजन, उन: 
सबोंका पहले-पहल दाहिनी ओर अवश्य प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 
अगर पसीना जेसा चाहिये वेसा निकलता हे, तो उस रोगीको. 
सरदी या जुकामसे बहुत कम तकलीफ होगी । 
RE | 

इस चिकित्सामें होशियार आदमी तत्काल यहद देख लेगा. 
कि तस्वीर नं० १७ में जिस आदमीको शक्ल दिखलायी गयी. 
है, वह वैसी ही नहीं है जेसी चाहिये। उसका बायाँ कन्धा. 
दाहिने कन्धेसे ज्यादा ऊँचा दै। हम यह भी देखते हैं कि उसका 
सिर बद्नके बीचों-चीचवाली लकीरके सीघपर नहा है, बल्कि. 
ज्यादातर दाहिनी ओर मुका हुआ है । बद्नका कुल बायीं ओर- 
वाला हिस्सा दाहिनी ओरवाले हिस्सेसे ज्यादा चोड़ा ओर ज्यादा 
मजबूत है। उसका रङ्ग पीला हे । उसके चेहरेपर 
नाउम्मेदी साफ तोरपर झलक रही है, जिससे जाहिर होता दे 
कि उसके बद्नमें सड़ा हुआ विजातीय द्रव्य बहुत ज्यादा. जमा. 


हुआ है. {5 
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ज्यादा गोरसे देखनेपर हमें पता लगता हे कि. उसकी बायौं 

'ओर बहुत ज्याद्‌ बादीपन हे । उसके सामनेकी ओर बादीपन 

हलकासा हे, पर पीछेकी ओरवाले हिस्सेपर बहुत ज्यादा बादी- 

'पनका असर है। हाँ, दाहिनी ओरवाले हिस्सेमें बादीपन 

'बिलकुल नहीं. हे । 

| बायीं ओर बहुत ज्यादा बांदीपन होनेसे यह जाहिर होता 

| है कि पेटमें बादीपन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसमें कोई 

सन्देह नहीं कि विशेषतः बायीं ओर पेटमें बहुत अधिक 

सूजन है, जिससे इर प्रकारकी खराबी पैदा दोनेक्का डर हो 
सकता हे । 

इस रोगीको हृदयका रोग भो जरूर है.। उसका झुकाव कुछ- 

बात रोगकी ओर है। बहुत अधिक बादीपन होनेके कारण 

उसे पक्षाघात भी हो सकता है। हो तो शायंद दाहिनी 
“ओर होगा 

__ बादीपनकी ऐसी बढ़ी हुई हालतमे पूरी तरइसे चङ्गा होना 

असम्मव-सा है । हाँ, रोगीको दशामे 'कुछ सुधार जरूर हो 
सकता है । 





| [ ६ ] 
| . चित्र नं० २० में देखिये, एक ऐसे' मनुष्यक़ा' रूप है, जो 
| "देखनेमे. खूब मजबूत ओर खुब आराममें पला हुआ मालूम पड़ता 
| दे। पर आप देख सकते है कि उसके शरीरका डीले ठीक 
t 
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नहीं है। उसका सिर कुछ आगेकी ओर भुका हुआ है। 
चेहरा एक दम सूख है और उसपर घबराहट या जोशके चिह्न ` 
दिखलाई पड़ते हें । माथेपर चर्बीकी गद्दीसी उभरी हुई मालुम 
'पड़ती है। 
हम तुरन्त देख सकते हैं कि इस आदमीमें पीछेडी ओर 
चादीपन है। अधिक ध्यान देनेसे पता लगता है कि गदनके 
पीछे जोड़वाली हड्डी सड़े हुए विजातीय द्रव्यसे भरी हुई हे, 
जिससे वह अपना सिर इधर-उधर नहीं हिला सकता। जब 
मैंने उससे सिर इधर-उधर हिलानेको कहा तब ऐसा करनेमें उसे 
अपना कुल बदन हिलाना पड़ा। बगलकी ओरवाले बाढोपनके 
चिह्न दोनों तरफ दिखलाइ पड़ सकते हैं। गढेनकी हर ओर 
कड़ी सूजन है। उससे यह स्पष्ट होता है कि उसके सामनेकी आर 
बिलकुल बादीपन नहीं है। 
यह. रोगी बहुत दी कमजोर है ओर शायद वह ओर अधिक 

मानसिक परिश्रम या बहुत देरतक लगातार शारीरिक परिश्रम 
करनके अयोग्य है। उदाहरणाथ वह किसी व्याख्यानको 
आरम्भसे अन्ततक समझनेके लिये मनको यथेष्ट एकाम्र नहीं कर 
सकता। उसमें इतनी शान्ति या स्थिरता नहीं हे कि वह 
लगातार कुछ देरतक बैठकर गाना बजाना सुन सके या नाटक 
वगैरह देख सके । वह किसी कमरेमें बहुत देरतक बेठनेमें भी 
असमर्थ है। इस बातका बड़ा डर है कि शायद इसके मस्तिष्क 


कुछ विकार न हो जाय । 
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बवासीरके रोगसे मोटी गांठें-सी पड़ जाती हैं. ओर' उसीरे 
सड़ा हुआ विजातीय द्रव्य पीठकी ओर भी बढ़ता है। 

यह रोगी मैरी चिकित्साके अनुसार कई बरस इलाज करनेके. 
बाद पूरी तरहसे चङ्गा होनेकी आशा कर सकता है । पर एकत्रित 
चिज्ञातीय द्रव्य अभी उसके शरीरमें बहुत कडा नहीं हुआ है । 
इसलिये कुछ दी हफ्तोंके अन्दर ज्योंही सिर विज्ञातीय द्र्व्यसेः 
कुछ-कुछ खाली दो जाय, त्योंही सुधारकी आशा हो सकती हे |: 
ज्ञेकिन पूरी तरहसे चङ्गा दोनेके लिये पीठवाला आर बगलवालाः 
कुल बादीपन निकाल दिये जानेकी जरूरत हे । 

| [ ७ ] | 

जिस मनुष्यका चित्र नं० २ दै, देखिये, उसका शरीर कैसा: 
मोटा, दोंद कैसी फूली हुई है। वह बहुत ही धीरे-धीरे 
हमारी ओर आ रहा है। उसकी 'चाल-ढाल खराब नही है, पर 
उसका रंग बहुत ज्यादा लाल है ओर उसके चमडेकी रङ्गत 
बहुत ही अधिक चमकदार है, जिससे मालूस पड़ता है कि. 
बीमारीने इसके बदनमें बहुत दूरतक घर कर लिया है। उसको 
मोटाई यह बात कह रही है कि उसमें बहुत ही अधिक बादीपनः 
है। माथा चर्बीसे भरा हुआ गद्दीदार मालूम होता है। वह 
इस तरह आंखोंको दावे हुए है कि आंखें छोटी मालस पड़ती - 
हैं और मुश्किक्षसे खोली जा सकती हैं। हम तुरन्त देख सकते. 
हें कि बादीपन उसके पीछेकी ओर है। बादीपनका दबाव उसके 
माथेसे लेकर पीछेकी ओर नीचेतक दै। उसके ढोल ढाल, 
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खटकते हुए गाल प्रकट कर रे हें कि उसका सिर विज्ञातीय 
_द्रव्यसे बिलकुल भरा हुआ है । जिस तरह, बह एकटक्र देख रहा 


है, उससे यह डर दोता है कि कदाचित्‌ उसके मस्तिष्कमें | 
पागलपन आरम्भ हो गया है। 

आइये, उसे अधिक घ्यानसे देखं। देखिये, उसकी गदन 
लगभग उतनी दी मोटी दे, जितना उसका सिर। इसलिये 
दोनोंमें कुछ भी फरक नहीं मालूम पड़ता। गर्दन चारों ओर 
सूजी हुई और बिलकुल कड़ी मालूम पड़ती हे । इस वजहसे 
सिर एक ओरसे दूसरी ओर नहीं घुसाया जा सकता। हां, वह 
सिर्फ उपरकी ओर उठाया जा सकता है। गर्देनके पीछे जोड़ 
वाली हड्डी और जबड़ेपर 'चेहरेको गदंनसे अलग करनेवाली 
लकीर बिलकुल ही गायब. दै । अब इम देख सकते हैं कि इस 
आदमोके सारे शरीरमें बहुत अधिक बादीपन दै। पर आजकल 
लोगोंको इस बातका बहुत कम ज्ञान दै कि स्वाभाविक आकृति 
कैसी होनी चाहिये, इसलिये अधिकतर लोग इस रोगीको दद 


` आर स्वस्थ मनुष्य सममेंगे । 


यह स्पष्ट प्रकट है कि यह रोगी चिरकालसे चित्तकी 
अस्थिरता और अशक्यतासे पीड़ित है। युवावस्थासे ही उसे 
च और विशेषतः कब्जियतकी शिकायत थी। इसमें भी 
कोई सन्देह नहीं कि उसे बबासीरकी भी शिकायत है । यह भी 
निश्चय है कि उसे शान्तिके साथ ऐसी नींद कभी नहीं आती 
कि जिससे उसे अपने बदूनमें ताजगी मालूम पड़े। शायद उसे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६२ आकृति-निदान 


लगातार वर्षों से नींद न आनेकी बीमारी है । यद्यपि उसके 
मस्तिष्कमें लकवासा लग गया है तथापि उसे कहीं चेन नहीं 
मिलतां, क्योंकि बहुत अधिक आन्तरिक ज्वर होनेके साथ दी 
साथ विजातीय द्वव्यक्ना दबाब भी ऊपरकी तरफ बहुत अधिङ 
मालूम पड़ता है। उसकी बायीं ओर भी बादीपन होनेसे परीला 
कम निकलता है, जिससे विज्ञातीय द्रव्यका दबाव ऊपरकी ओर 
बढ़ रहा है। यद्यपि अभो उसकी अवस्था बहुत अधिक नहीं 
हे तथापि वह कोई काम ठीक ढंगपर नहीं कर .सकता। बह 
बहुत दिनोंसे नपुंसक भी हो रहा हे । 

ऐसा आदमी हर तरहकी बीमारीका शिकार दो सक्दा 
है। यदि उसझ्ली चिकित्सा तत्काल न को जायगी वो उसका 
मस्तिष्क अवश्य बिलकुल खराब हो जायगा। इस रोगों 
शक्तिकी मात्रा बिलकुल कम है, इसलिये उसका पूरी तरसे 
चङ्गा होना असम्भव-सा है । अगर रोगोको हालतमें थोडा आ 
न हो जाय, तो समम लेना चोहिये कि बढी आरो सफलता 
हुई । 


SNS a छ 


[८ 
तस्वीर नं० ४१ में करीब ३० बरसके आदमीका रूप दै। 


उसका सिर आगेक्की ओर उभड़ा हुआ और छाती मीतरकी ओर. 


घेंसी हुईं हे । उसका रंग पीला है और बह देखनेमें निर्जीव 
तथा सुस्त मालूम पड़ता दै। उसका चेहरा दुबला और उवर 
हुआ तथा उसके गालकी इड्या उमरी हुई हे | : 
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इन लक्षणोंसे पता लगता है कि इस रोगीको अच्छी खुराक 
नहीं मिली दै, जिससे उसकी पाचन-शक्ति खराब हो गयी दै 


आर उसका शरीर दिनपर दिन क्षीण होता जा रहा है | 


अधिक ध्यान देनेसे हमें पता लगता है कि उसकी गर्देन 
आवश्यकतासे अधिक लम्बी दै और उसमें गांटें पड़ी हुई हैं। 
वस्तोर नं० ४२ में उसी आदमीका सामनेवाला हिस्सा दिखलाया 
गया है । इस आदमीमें.बादीपन सामनेकी ओर दे, लेकिन उसके 
शरीरके भीतर विजातीय द्रव्य सूख गया है ओर उसके पुड 
क्षीण हो गये हैं । इसलिये चेइरेकी ओर गदेनसे जुदा करनेवाली 
लकीर फिर अपने ठीक ढङ्गपर आ गयी है। अगर उसका सिर 
ऊपरकी ओर उठाया जाय तो हमें उसकी गदनपर बहुत अधिक 
तनाव दिखलाई पड़ेगा । उसपर गांठ भी ऐसी स्पष्ट दिखलाई पड़ 
रही हैं कि इस बातमें कुछ सी शक नहीं रद्द. जाता कि उसके 
वदनमें बादीपन सामनेकी ओर है। गर्देनके, दोनों ओर भी 
बहुत अधिक बादीपन है, क्योंकि गदनके दोनों ओरवाले हिस्से 
ततने हुए दिखलाई पड़ते हैं। 

यह एक ध्यान देनेकी बात है कि बादीपन बहुत अधिक 
ऊपरकी ओर नहीं बढ़ा है, क्योंकि उसका माथा बादीपनसे खाली 
है और उसके बाल अच्छी हालतमें हैं । 

उसकी पोठमें बिलकुल ही बादीपन नहीं दे । विजातीय द्रव्य 
शेषतः ग्दनमें जम गया है और उसके सामने तथा बगलवाले 
[हेस्सेनें पूरी तरहसे फैल गया है। विजातीय द्रव्य फेफड़ोंको पार 
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करता हुआ नीचेकी ओर भी चला गया हे । इसलिये उसको 


छाती और कन्धे धैँस गये हैं । 
चू'कि उसके पीछेकी ओर बिलकुल बादीपन नहीं है, इसीलिये 

उसके दिमागर्मे कोई गड़बड़ी नहीं है । उसकी बीमारी पुरानी दो 
गयी है, इसीलिये उसे कोई कष्ट या वेचेनी नहीं होती छोर इसा- 
लिये उसका चेहरा भी शांत दिखलाई पड़ता है। वह उन 
रोगियोंमें गिना जा सकता है जो आखिरो घड़ीवक भो चङ्ग 
होनेकी उम्मीद करते हे. । हमें चाहिये कि हम उसे सच्ची बाते 
बतलाकर नाउम्मेद्‌ न कर दें, पर हमें यह वात अवश्य मालूस है 
कि उसके चंगे होनेकी बहुत कम आशा दै। हाँ, उसकी हालत्ये 
कुछ न कुछ सुधार जरूर हो सकता है । 

अमाग्यसे उस रोगीकी हालत ठीक तरइपर ओर पहले नह 
ज्ञांची गयी, नहीं तो एक या दो साल पहले इलाज करनेसे 
शायद वह चङ्गा हो जाता। 

[J] 

देखिये तस्बीर नं० ५० ओर ४१ में एक छोटा लड़का आपको 
ओर चला आ रहा है। उसे देखनेसे फोरन यह पता लगता दे 
कि सिर जरूरतसे ज्यादा बड़ा और आगेकी ओर मुरा हुआ है । 
उसका चेहरा लाल दिखलाई पड़ता हे । देखिये उसकी गदन 
कितनी छोटी है। ज्यादा गोरसे देखनेपर यह पता लगा है किं 
उसके शरीरें साधारणतः बादोपन छाया हुआ है। यह तमाम 
चाढीपन चारों ओरसे बढ़ता हुआ आंखोंकी ओर गया है। देखिये, 
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उसका पेट भी बहुत ज्यादा बड़ा दै। बहुतसे लोग शायद उसे 


बहुत ही तन्दुरुस्त और मोटा-ताजा ख्याल करेंगे, पर हम जानते 
हैं कि वह कितना अधिक बीमार है। आप आसानीसे देख सकते 
हें कि उसकी आँखोंपर बादोपनका बड़ा गहरा असर है! जब 
यह लड़का मैरे पास इलाजके लिये लाया गया, तब वह करीब- 
करीब अन्धा था। तस्‍्वीरोंमें उसकी हालत एक मद्दीनेके 
इल्लाजके बाद दिखलायी गयी है। इलाजके आरम्भमें उसका 
पेट बहुत अधिक आगेकी ओर निकला हुआ था ओर आँखोंकी 
ओर बादीपनका इतना ज्यादा दबाव था कि उसकी तस्वीर नहीं 
ली जा सकती थी । 
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रोगकी चिकित्साकी उचित विधि केवल एक ही है-- 
शरीरसे बादीपन या विजातीय द्रव्यको दूर करना। रारीरमें 
एकत्र विजातीय द्रव्यको शारीरके एक भागसे दूसरे भागमें कर 
देना या उसे शरीरके भीतर ही रहने देना और उसीमें सूखनेके 
लिये छोड़ देना चिकित्सा नहीं है, रोगके चिह्ोंको आतर दबा. 
देना मात्र है। 

रोगके चिहोंको भीतर दबा देनेकी चिकित्साको पुराने ढंगपर 
चिकित्सा करनेवाले इकीम-डाक्टर अच्छी चिकित्सा समझते 
हैं। कई अन्य प्रकारकी चिकित्साएं भी हैं, जो कभी-कभी 
बेजाने-बूरे हुए भी बीमारीके कारणोंको दूर करनेके काममें लायी 
जाती हैं। इनमें प्राय; बराबर सफलता नहीं होती । चिकित्साकी 
सबसे अच्छी रीति मेरे चिकित्साशाख्नमें व्योरेके साथ लिखी है । 
इस चिकित्साअन्थमें विना ओषधि ओर चीर-फाड्के आरोग्यता 
प्राप्त करनेकी विधि लिखी है। में अपने पाठकोंका ध्यान उस 
पुस्तककी ओर दिलाता हुँ और उसे पढ्नेकी सलाद देता हूँ ।. 
उसका नाम “नया आरोग्य-साधनः हे । 

में सबसे पहले यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि चिकित्सा 
उसीको कहते हे, जिससे शरीरका बादीपन बिलकुल दूर हो. 
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जाय। यह सच है कि साधारणतः बादीपन कुछ दूर होते ही 
रोगीको यह थोड़ा भान होने लगता है कि में बिलकुल चङ्गा हो 
गया । आकृति-निदानकी सहायतासे हम यह निश्चय कर सकते 
हैं कि रोगी पूरी तरहसे चङ्गा हुआ दै:या सिफ उसकी दशामेँ 
एक बड़ा सुधार हुआ है। 

चित्र नं० ४३ और ४४ में देखिये, एक खोके रारीरमें सामने 
आर वगलकी ओर बादीपन दै । - उसकी गदनपर गांठे हें। इन 
गांठोंको मिटानेके लिए वह दस बरसतक दर तरहकी चिकित्सा 
करके हार गयी । झन्तमें ढाई वर्षतक भेरी विधिके अनुसार: 
चिकित्सा करनेपर बह बिलकुल चङ्गी हो गयी। चित्र नं? ४५- 
में देखिये । इस इलाजके बाद रोगीका चित्र दिया गया है । केवल 
उसकी गांठे ही नहीं गयीं, चरन्‌ रोगके अन्य लक्षण भी दूर हो 
गये हैं । देखिये उसके चेहरेसे चिन्ताके चिह्न जाते रहे हैं। गाल: 
भर आये हैं। मुँद बन्द दै, पर पहिले उसका मुँह लगातार खुला. 
रहता था। उसकी गदेन भो चिकनी और गोल हो गयी हे. 
पहले उसका रंग पीला था, पर अब उसमें ताजगी दिखलाई पड़ती. 
है। जबतक वह पूरी तरहसे चक्की नहीं हुईं थी, तबतक उसकी 
पाचनशक्ति बिलकुल खराब थी । पर अब बिलकुल सुधर गयी, 
है। अब उसे जीवन भार नहीं मालूस पड़ता । उसको झआाऊृतिमें 
भी बहुत सुन्दरता आ गयी दै । 

चित्र नं० ४६ और ४७ देखिये | यह एक व्यक्तिका उस. 
अवस्थाका रूप है, जब बह बीमार था। नं० ४७ में देखिये, मेरी, 
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चिकित्साके अनुसार उसमें कितना बड़ा परिवत्तेत हो गया है। 
इस सज्जनने मुझे जो पत्र भेजा है, उसे नीचे छापता हूं, पर म॑ 
'पहल्ले यह कह देना चाहता हूँ कि तस्त्रीर नं० ४६ में रोगी ङुल 
शरीरके बादीपनसे पीड़ित मालूम पड़ता है। उस समय वह 
बहुत कमज्ञोर था और इस वातका डर नित्य रहता था कि 
कहीं बहू किसी गहरी बीमारीका शिकार न हो जाय। चित्र 
: :नं० ४७ में देखिये, उसका बादीपन कितना कम हो गया है। 

इस चित्रमें वह बहुत ही दुबला दिखलाई पड़ता है, लेकिन 
कुछ दिन बाद उसका मांस अवश्य भर आवेगा। . उस समय 
बीमारीसे भरे हुए थलथल मांसके स्थानमें यह तन्दुरुस्त मांख 
आजायगा। | 

में यहां यह भी कह देना चाहता हूँ कि इस लीचेबाली 
चिट्ठीमँ जिस चिकित्साका वणन लिखा गया है, वह मैने जबानी 
'नहीं बतलाया था। अपनी जिस पुस्तककी चचो मेने ऊपर की 
है, उसे पढ्क्र रोगी आप ही आप अपनी चिकित्सा करने लगा 
'था। इतनी बड़ी अवस्थावाले मनुष्यके लिये मेरी. समममें यह 
चिकित्सा बहुत ही कठिन थी । तथापि चिकित्साके बाद उसका 
शारीर बहुव कुछ चङ्गा दिखलायी पड़ने लगा । 

पत्रकी नकल 

प्रिय मिस्टर कूने, 

कई मददीनाँसे में आपको पत्र लिखनेको विशेष उत्पुक था, 
पर लगातार चिकिस्सा. ओर स्नानोंमें लगे रहनेके कारण अब्तक 
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न लिख सका था। पर विशेष बातें लिखनेके पूर्वे में उस 
समयकी चची कर देना चाहता हूँ, जिस समय में आपसे मिला 


था; जिससें आपको सेरा स्मरण आ जाय | 


में सन्‌ १८६० में फरवरी मासमें आपके घरपर आपसे मिला 
था । उस समय सेरी दाढ़ी खूब भरी हुईं थी, इसल्लिये स्वाभाविक 
रूपसे में आजकलकी अपेक्षा कुळ भिन्न दिखलाई पड़ता था। 


मुझे आपकी सेवामें अपने चित्र भेजते हुए बढ़ी प्रसन्नता 
होती है। ये असली चित्र हैं। फोटोग्राफरने इनमें कुछ भी 
'परिवत्तेन नहीं किया है। पहला चित्र सन्‌ १८८६ के सितम्बर 
'महीनेके अन्तमें लिया गया था। उस समय एक डाक्टरके 
-अस्पतालसे में बिलकुक्ष चंगे होनेका सार्टिफिकेट लेकर निकला 
था। उस अस्पतालमें चार महीनॉंतक मेरी जो चिकित्सा हुई, 
उसका वणुन नहीं किया जा सकता। पर सिवा पागल 
आद्मीके कौन ऐसा होगा जो इस चित्रको देखकर मुझे चङ्गा 
बतलायेगा ? मेरे चित्रको देखकर मुझे अगर कोई चङ्गा बतलाये 
तो हँसी आये बिना नहीं रह सकती। दं, मेरी दुःखभरी 
दशा देखकर शायद लोगोंछी हँसी रुक जाय, तो रुक जाय । 
दसरी तस्वीर आपकी चिकित्साके अनुसार ठीक साढ़े तीन 
वर्षोतक इलाज और भोजन करनेके बाद ली गयी है। अगर 
किसोने आपकी चिकित्साक्रे अनुसार बहुत . कडे निमयके 
साथ इलाज और भोजन किया दै, तो मेंने किया है। इस 
'चिकित्सासे जो परिणाम निकला, उससे मुझे! बड़ा सम्तोष है। 
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दोनों चित्रोंमें जो अन्तर और परिवत्तेन दिखलायी पडते हँ 
उनपर लोग सहसा बिश्वास नहीं करते । आप किसी न्ने या. 
अपनी पुस्तकके किसी दूसरे संस्करणमें उन्हें छपाना चाइ, तोः 
खुशीसे छपा सकते हैं। आपके चिकित्साशाखमें जो सिद्धान्त 
बतलाये गये हैं बिलकुल उन्हींके अनुसार मैने अपनी चिकित्सा 
आरम्भ की और उन्हींके अनुसार भोजन भी करने लगा। यदि, | 
आप चाहें तो में यह लिखकर आपको भेज सकता हूँ कि सेने 
आपकी चिकित्सा-प्रणालीके अनुसार, किस तरह चिकित्सा, 
आरम्भ की और किस तरह उसपर चलता रदा। में आरम्मसे. 
ही अपनी चिकिस्साके विषयमें सब बातें डायरीमें दुजे करता. 
रहा हूँ! %: | क 

में अब भी नित्य तीन वार मेहन-स्तान करता हूँ । हरएक. 
स्नान ३० से लेकर ४० सिनिटतक जारी रहता है । पहला स्नान 
करीब ६ बजे सबेरे करता हूँ। ८ बजे सवेरेसे लेकर १० बजे 
सर्वेरेतक में नङ्गे पैर घाममें धूमता हूँ। उसके बाद हर रोज 
थोडीसी कसरत भी करता हूँ। घूमने या कसरत करनेके समयसें. 
सिफे कमीज या पाजामा पहने रहता हूँ। ६ या १० बजेसे लेकर 
११ बजेतक में खुली खिड़कीके पास बैठकर पढ़ता हूँ या खुली: 
इवाका आनन्द लेता हूँ। ११ से लेकर १२ तक मेहन-स्नान 
करता हूँ। १२ से लेकर १ बजेतक भोजन कर लेता हूँ। 
१ से २ बजेतक में आराम करता हूँ। २ बजेसे ४ वा ५ 
बजेतक पढ़ाता हुँ। ५ बजेसे लेकर ६ या ७ बजेतक दूसरी बार 
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-घुमता हूँ। ७ बजे फिर एक बार मेहन-स्नान करता हूँ ऑर 


& बजे सो जाता हुँ। हर मङ्गल ओर बुधको साढ़े सात बजेसे 


“ज्ैकर साढ़े नो बजेतक मुझे शामको एक दरजेमें ड्राइङ्ग सिखलानी 


'पड़ती है। दोनों दिन क्लास लेनेके पहले ओर क्लास लेनेके 
-बाद में आध घन्टेके लिये मेहन स्नान करता हूँ। १८६० को 


> हः 
-जनवरीसे लगाकर ९१८६२ की पहली अगस्ततक में हर रोज 


“तीन बार भोजन करता था। सबेरे ओर शाम मोटे आटेको 
रोटी, दलिया और फल खास-करफे सेब ओर अंगूर खाता था । 


.नद्दोपहरको साग, तरकारी, दलिया ओर फल खाता था। 


फल में हमेशा बिलकुल पका हुआ नहीं, बल्कि गदरा खाता था | 
पहली अगस्त १८६२ से लेकर में खाता तो तीन बार था, पर 


“हर चीज बिना आगपर पकी हुई खायी जातो थी। खबरे 


ओर शामको पहलेकी तरह भोजन होवा था। दोपहरको 
हर एक तरहकी तरकारी बिना पकी हुई खायी जाती। दां, 
“आलू आधे पका लिये जाते थे ओर उनमें नीवूका रस छोड़ 
दिया जाता था। रोटीकी जगह में कच्चा दलिया खाता था। 
-पहली जनवरी १८६३ से लेकर पहली अगस्त १८६३ तक हर 
रोज दो बार भोजन करता था । सबेरे में कुछ भी न खाता था; 
-क्योंकि में पहलेसे कम परिश्रम करते लगा था। दोपहरको 
नीवूके रसके साथ कच्ची तरकारी, दलिया या दांतमें कमो-कमा 
ददे हो जानेसे मोठे आटेकी रोटी ओर कच्चा फल खाता था। 
_शामको कचा दलिया ओर कचा फल लेता था। पद्दली अगस्त 
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सन्‌ १८६३ से लेकर आजतक सिफ दो बार भोजन करता हूँ ।' 
सवेरे दलिया और फल या मोटे आटेकी रोटी ओर फल,. 
दोपहरको ऊपर लिखे हुए क्रमके अनुसार कचा साग; दलिया 
आर कृचा फल, पर शामको कोई चीज भी न खाता था। | 

इस चिकित्सासे जो लाभ हुआ, वह चित्रसे प्रकट है । मे 
अपनी आरसे कुछ नहीं कहना चाहता । चित्र स्वयं ही कह 
रहा है। हाँ, इतना में अवश्य कह देना चाहता हूँ कि पहले सेः 
बहुत कुछ गांजा था, पर अब बह गंजापन दूर हो गया है ओर 
बाल फिर उग आये हैं। मेरा बदन इतना ज्यादा बदल गया हेः 
कि साढ़े तीन वर्षोंके अन्दर सुमे चूटसे लेकर हैटतक बदलनी 
पड़ी और इस बातपर तो शायद आप विश्वास न करेंगे कि ५५ 
बरसकी. उम्रमें मेरी सबसे पीछेवाली दाढ़ नये सिरेसे फिर 
निकल आयी है। यह बात बिना कुह्नेके इलाअके होनी: 
अखसम्भव थी । 

आजकल मेरे स्कूलमें छुट्टी है, इसलिये जब कभो दिन 
अच्छा रहता है, तब में सूय्ये-स्नान, वायु-स्नान ओर प्रकारा- 
स्नान भी करता हूँ। इससे मुमे बड़ा लाभ पहुंचता है । अभाग्य- 
से में यह क्रम घरपर जारी नहीं रख सकता; क्योंकि मेरा काम-- 
घन्धा ऐसा है कि सुमे इसके लिये समय नहीं मिलता । अब 
में इस पत्रको समाप्त करता हूँ ओर फिर यह कहता हुँ कि यह 
दोनों तसबोरे आपकी सेवामें.हैं। मेरे इलाजके बारेमें अगर 
शाप कुछ ओर बातें जानना चाहेंगे; तो में खुशीसे उनके बारेमें: 
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प्राण-शक्षिकी वृद्धि छर 


FINNS 


आपको सूचना दे सकूंगा। आपकी ही चिकित्सासे में चङ्गा 
हुआ हू। इसके लिये में आपको हृदयसे घन्यवाद देता हँ । 
आपकी तथा आपके कुटुम्बकी अलाइके लिये में परमेश्वरसेः 
प्राथना करता हूँ--भवदीय एन०। 


ग्राण-शक्तिकी वृद्धि 
फिरसे स्वस्थ होनेके लिये शारीरमें शक्किक्का लाना आवश्यक 
है ओर इसकी सिद्धिके लिये हर प्रकारके साधनसे काम लेना 
चाहिये। चिकित्साकी किसी चिधिमें जिसका उद्देश्य शरीरसे 


. बिज्ञातीय द्रव्य दूर करना दे, कुछ-कुछ जीव-शक्किका होना बहुत 


आवश्यक है। यही बात मेरी चिकित्सामें भी है । जब रारीरमें 
बिजावीय द्रव्य जमा दो जाता है ओर उससे गांठ पड़ जाती हैं, 

तब यह सममना चाहिये कि उस मनुष्यमें जीवन-शक्ति बहुत हो 

कम हो गयी है, नहीं तो विजातीय द्रव्य शरीरके भीतर इतना 

कड़ा नहीं हो सकता। ऐसे आइमीको चङ्गा करनेके लिये हमें 

इस बातका भरसक यत्न करना चाहिये कि इसी जीवन-शाक्ति. 
जो कमजोर पड़ गयी है, फिरसे बढ़ जाय। इसके साथ ही 

साथ इस बातकी भो कोशिश दोनी चाहिये कि जिन बातोंसे 
जीवन-शक्ति कमजोर पड़ती हो, दूर कर दी जायें । 

यहाँ में इस वातपर कुछ नहीं लिखना चाहता कि प्राणशक्ति 
क्या है। इतना ही विचार करना चाहता हूँ कि हम उस शक्तिको 
किस तरह प्राप्त कर सकते हॅ. । ; 
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इम नित्य जो आहार करते हँ ओर जो हवा सांस लेते है, | 
उसके द्वारा नित्य एक नयी शक्ति अपनेमें उत्पन्न करते हैं । ई 
इस तरह प्राण-शक्ति प्राप्त करने ओर उसकी उन्नति करनेक . 
लिये भोजन बहुत आवश्यक वस्तु दै । इसलिये अपने भोजनके 
सम्बन्धमै ऐसी प्रत्येक बातका ध्यान रखना चाहिये, जिससे 
-हमारी प्राण-शक्तिपर अच्छा प्रभाव पड़े । हिल कर 
दीचे लिखे प्रश्नोंका उत्तर देते हुए में इस विषयमे पूणंरूपर 
लिखनेकी चेष्टा करू गा कि आहार कैसा होना चाहिये। प्रश्न-- 
-यह है-- | 
( १) हमारा भोजन कैसे हमारे अङ्ग लगे १ 
(२) क्या खाना चाहिये ९ | 
(३) कहाँ खाना चाहिये ९ 
(४) कतर खाना चाहिये ९ 
( १) खाना केसे पचना चाहिये ? 
हम जो कुछ भोजन करते हैं, उसमेंसे हमारा शरीर उन सब 
'बस्तुओंका सार खींचनेकी चेटा करता है, जो शरीरकी पुष्टि 
और गतिके लिये आवश्यक हैं। हमारा शरीर खाई हुई बस्तुसे 
जिस तत्वको खींच लेता है, उसे ही पचाता है। भोजन पचते 
समय शरीरमें कई प्रकारकी क्रियायें होती हे. । पर हमें उनपर 
विचार नहीं करना हे; क्योंकि भोजन पचनेके कुल कामको अलग- 
| अलग भागोंमें विभक्त न समझकर समूचा एक काम समा 
| ज्ञाता है। जबतक शरीरमें पचनेके लिये कोई पदार्थ रहता है, 
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तबतक पचनेकी क्रिया बराबर होती रहती है। ज्योंदी हम 
मुँइमें ओजन डालते हैं और उसे चबाना आरम्भ करते हैं, त्योंदी 
पचनेका काम भी आरम्भ हो जाता है। शारीरके अन्द्र जाकर 
भोजनका एक भाग पचनेके पश्चात्‌ पाखाने आदिके रूपमें बाहर 
निकल जाता है और दूसरा भाग जो भीतर रह जाता है, बह 
| यकृत, फेफड़ों ओर नसों द्वारा ओर भी अधिक पचाया जाता है । 
| 'अन्तमें पचनेके बाद जो बच जाता है, वह शरोरके चमड़े ओर 
| शुदो द्वारा बाहर निकल जाता है। शारीर अपनी गतिको आप 
ही ठीक करता है। शरीरको सारी गति एक समझो जाती हे । 
यदि उसमें कुछ मी फर्के पड़े, तो समझना चाहिये कि शारोरको 
कुल पाचन-शक्ति गड़बड़ हो गयी है ओर पाचन-शाक्तिक्री खराबी 
“सारे शारीरके विकारका सूचक दै। . 
अब आप देख सकते हे. कि पाचन-राक्तिके द्वारा शरोर उन 

सब बस्तुओंको पचाता है, जो स्वास्थ्यके लिये आवश्यक हैं ; 

जिस तरह छिसी वस्तुके अर्क खांचनेकी भांति पाचन-शक्तिक्री 

क्रिया द्वारा शरीरमें भोजनका सत्व खींचा जाता है। पाचन- 
शाक्किक्की क्रियासे अन्य किसी क्रियाकी तुलना नहीं की जा 
सकती | पाचन-शक्तिक्री क्रिया बहुत ही पुणे दै। पाचन-शक्तिकी 

इन्द्रियांको अपने किसी कामसे छुट्टी दिलानेकी चेष्टा करना बड़ी 
भारी मूल है। यह उन्हें अशक्त करनेकी चेश है ओर मनुष्यको 
इस विषयमे न अबतक सफलता मिली है, न कभी मिलेगी कि 
-ओज्ञन पचानेका काम कृत्रिम रीतिसे हो सके । 
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यदि पाचन-शक्ति निबेल हो जाय तो हमें उसे फिरसे सुधा 
रनेका उपाय करना चाहिये। शारीर ज्ञितना भोजन पचा सकता 
है, उससे अधिक भोजन शारीरमें कभी न पहुंचना चाहिये | यदि 
इम अपनी पाचन-शक्किको प्राकृतिक रूपसे ठीक कर ले तो कुछ 
समयमें शरीर आप ही आप इद दो जायगा ओर उसीके साथ 
हमारी जीवन शक्ति भी बढ़ जायगी । 

जिन बातोंसे हमारी पाचन-शक्ति ठीक रह सकती ६, अब 
उनके विषयमें इम कुछ लिखना चाहते हे. । 


(२ ) क्या खाना चाहिये 


इस विषयमे में अपने नये आरोग्यसाधनमें विस्तारपूर्वक 
लिख चुका हूँ, पर यहां कुछ मुख्य-मुख्य बातोंपर ध्यान दिलाना 
चाहता हूँ | 
 सोजन हमारी प्रतिके अनुकूल होना चाहिये। प्रकृतिके 
विरुद्ध कभी कोई चीज न खानी चाहिये । इस्रीलिये में मांस 
खानेके पच्तमें नहीं हुँ ; क्योंकि अप्राकृतिक है । नये आरोग्य 
साधनमें भोजन प्रकरण देखिये । | 
` अकृतिने हमें दांत इसलिये दिये हें कि हम भोजनको 
चबाकर निगलें। इससे यह सिद्ध होता है कि हमें खासकर 
ठोस भोजन खाना चाहिये, पर में किसी तरह इस बातकी 
सिफारिश नहीं कर सकता कि सुखे फल खाये जायं? जिन 
लोगोंको अनपच रहता हो, उन्हें तो खास तौरपर यह बात 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


PP WS PE ति sae 


FSP ST IT TF न eo [ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





क्र 


आव कने” 


बादोपनका इलाज ७७ 














बयानसें रची चाहिये। जिन लोगोंको अजीणंकी बीमारी रहती 


है, चे पतला खाना उचित रीतिपर नहीं पचा सकते। उनका 


यह ख्याल करना गलत: है कि शोरबा, दूध, कहवा, चाय, शराब 
वगैरह उन्हें फायदा पहुँचा सकती हे। 

सेने अज्ीर्णंके वहुतसे रोगियोंका इलाज किया है। उन 
सोगियोंके इलाजसे जो अनुभव मुमे प्राप्त हुआ दे, वद में यहाँ 
लिखता हू । 

कच्चे भोजनकी -अपेक्ता पका हुआ भोजन ज्यादा सुरिकलसे 
यचाया जा सकता है। जो. चीज ताजी और. गदरी है, बह 
बहुत ही 'आसानीके साथ पच सकती है ।.. जो चीज.- बिलकुल 
पक गयी है या जो बहुत -जल्द खड्नेवाली है, उसका पचाना 
बड़ा मुश्किल हे । इसलिये कच्चा फल ओर सागपात. अज्जीणके 
रोगी बहुत ही आसानी आर जल्दीके साथ पचा सकते हें-। 


-इस तरका खाना जरूरतसे ज्यादा नहीं. खाया जा सकता, 


क्योंकि यह ज्याँडी काफी तोरपर खा लिया जाता दै, त्योंदी 
शरीर.इस बातकी सूचना दे देता है कि बस, अब अधिक भोजन 
मत करो। 


पहले पहल. तो कच्चा फल खानेसे शायद दस्तकी बीमारी 


हो सकती है, क्योंकि आसानीके -साथ पचनेके लिये बदनके 
: अन्दरसे वह दूसरी चीजोंको निकाल बाहर करता है, पर 


दस्तकी बीमारी फोरन दूर हो जायगी ओर इस तरहके फल 


 खानेसे पाचन-शक्तिको नियमानुसार ठीक करनेमें बड़ी भारी 
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मदद मिलेगी । कच्चा फत सबसे अच्छा बही है, जो सीधे पेइसे 
तोड़ लिया जाय, क्योंकि जमी नपर गिरनेसे उप्तत्को खुबी जाती 
रहती है । इसलिये विदेशी फर्नोंको अपेक्ता देशी फल्न ज्यादा 
अच्छे हैं, क्योंकि विदेशी फन्न दूरखे आने ज़ानेमें खराब दो जादे 
ओर जल्द नहीं पच सकते | 
र आम तौरपर हम यह कह सकते दें कि जिस स्थान खरो 
लोग रहते हैं, उनके लिये उचित ओजन प्रकृति आप ही पैदा कर 
देती है। उदाहरणके तौरपर इस वातकी कोशिश की गयी . 
है कि योरोपके दक्षिण प्रान्तोंमें पैदा होनेबाली . चीजें उत्तरी 
न्तस पैदा की जाये, जिसमें कि उन भान्तोंके लोगोंको हालत 
. ओर तन्दुरुस्तीमें सुधार दो, पर उनकी , तन्दुरूस्तीभें सुधार 
होना तो दूर रहा, इन चीजोंको बदौलत उनकी तन्दुरुस्वी आर 
.सी चौपट हो गयी दै । ह दुधा ; 
अगर किसी देशमें आदमिर्योके खानेके लायक कोई. चीज 
' नहीं पैदा होती, तो समम लेना चाहिये कि वह जगह मलुष्योके 
, रहनेके लायक नहीं है। उत्तर खण्ड, उत्तर कुरु आदि बहुत 
ठंडे प्रदेश इसी तरहके हैं। उन प्रदेशोंमें रहनेत्राले कभी तन्दुरुस्त 
: न रहते हैं ओर न बहुत दिनोंतक जिन्दा ही रहते हैं.। | 
ओ- साथकेचित्रमें ्रीनलेँडके बहुत ही शीतल प्रदेशके रहने- 
| वालोंका एक मुड दिखलाया गया हे। यह सच है कि लोग 





| 
_देखनेमें खुब हष्टपुष्ट मालू पढ़ते हैं, पर असलमें उनमेंसे.. इर 


, एक बादीसे फूला हुआ है। अभाग्यसे यह बात: अच्छी दरइसे 
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इस चित्रके द्वारा नहीं प्रकट होती, क्योंकि इस चित्रको एक 
नोसिखिया वित्रकारने बनाया था। इस प्रान्तके रहनेवालोंकी 
जीवन-शक्ति बहुत ही कम दै ओर शायद थोड़े समयके बाद ही 
बिलकुल नेस्तनावूद हो जायँगे । 

उनका... नेस्तनावृद्‌ हो जाना स्वाभाविक दी दै, क्योंकि 
उन्हें लाचारीसे करीब-करीब बिलकुल मांस हो पर गुजारा 
करना पड़ता है।. हाँ, जिन दिनों जमीनपर बर्फ नहीं जमा 
रहता, उन दिनों वह जो कुछ ताजा पौधा या साग भाजी पेदा- 
होती है, बड़ी उत्सुकताके साथ. भोजन करते हें । पर जितना: 
साग-पांत उन्हे. खानेको मिलता हे, वह उस नुकसानको दूर. 
करनेके लिये.काफी नहीं दै, जो अग्राकृतिक भोजन खानेसे . पेदा- 
होता है। हाँ, थोडा बहुत सागभाजी खानेसे कुछ .न कुळ. 
सुधार जरूर होता है। जो उत्तरी प्रदेश समुद्रके किनारे हैं, वहांके 
रहनेवाले मछलियाँ ज्यादा खाते हैं। इसलिये उनमें बादीपन - 
कम रहता है, क्‍योंकि उबाली हुई मछली दूसरे मांसकी अपेक्षा: 
कम ज्ुकसान पहुँचानेवाली होती है। कमसे कम 'चरबीदार 
जानवरोंकी मांसकी बनिस्बत उबाली हुईं मछली ज्यादा अच्छी 
द्वोती है । 

रो प्रदेश न तो बहुत गरम ओर न बहुत सदे है, वहाँके ' 
रहनेबाले अधिक भाग्यवान हैं.। . वहाँके चश्मोंका पानी ऐसा 
आच्छा . है :कि.पीनेसे पाचन-शाक्ति बढ़ती है । , ताजे-ताजे पौधे, : 
साग-भाजी और फल खानेसे जीबन-शाक्ति भी बहुत बढ्तो दै। | 
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आम दौरपर लोग इन सब चोजोंको फजुल समते हें, 
क्योंकि जीवनके नियमोंकों बिलकुल नहीं जानते । ज़ 

एक चीजका नाम मैं यहां खास तौरपर लेना चाहता हूँ, जो 
मनुष्य-शरीरके लिये बहुत जरूरी है। पर जिसे लोग बिलकुल 
बेफायदा सममते हैं। यह चोज और कुछ नहीं, सिर्फ बालू हे । 
बालसे पाचन-शक्तिमें निस्सन्देह सहायता पहुँचती द्दे! 
प्राकृतिक दृशामें खानेकी चीज्ञोंके साथ हमेशा कुळ न छ 
बालू जरूर मिली रहती है । खानेकी चीजें कितनी ही ज्यादा 
क्यों न घोयी जायें, पर उनमेंसे बालू पूरी तरहसे दूर नहीं दो 
सकती। बहुत सी बातोंमें तो पानीसे धोना फायदेमन्द है, पर 
घोनेसे एक ऐसी चीज निशल जाती है, जो बढ्नके लिये बहुत 
ही जरूरी हे । | र 


जानवर लोग कुद्रती तौरपर बालू खाया करते हैं। बाल, 


उन्हें नहीं मिलती तो बीमार हो जाते हैं। उदाहरणके तोरपर 
मुर्गियोंको लीजिये । अगर बालु उन्हें खानेको न मिले, तो 
उनके पर बहुत जल्द भदे ओर खुरखुरे हो जायें। शुत॒र- 
_ झुरके पर कितने बढ़ियाँ होते हैं, पर वे रेगिस्तानके ही रहने- 
वाले हैं। जिन जगहोंमें बालू ज्यादा नहीं दोती, वहां शुतुर- 
मुर्गके पर अधिक सुन्दर नहीं होते। उन्हें. कितना ही बढ़ियासे 
बढ़िया खाना क्यों न दिया जाय, मगर बिना बालूके उनके फर 
नहीं सुधर संकते। इसी तरइसे मनुष्यके लिये भी थोडासा 
बालू बहुत ही जरूरी है। इसलिये महोन आटे ओर मेदेकी बनी 
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हुई रोटी खानेकी अपेक्षा दलिया ओर मोटे आटेकी रोटी खाना 
ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अनाजके ऊपरकी ओर बालुके छोटे 
छोटे कण जरूर लगे रहते हैं । 

.. जानवराँके बारेमें खूब जांच करनेके बाद में इस बातके 
निश्चय करनेमें लग गया कि बालके छोटे-छोटे कणोंके खानेसे 
मनुष्योंपर क्‍या प्रभाव पड़ता है। इस जांचके जो नतीजे निकले 
हैं, उनसे मुझे बड़ा सन्तोष हुआ है और में उन्हें यहांपर प्रकाशित 
कर देना चाहता हूँ। मेंने समुद्रके किनारेपरकी बढ़ियासे बढ़िया 
बालू चुनकर सँगवायी, पर नदीके किनारेवाली बढ़िया बालूसे भो 
काम चल सकता है। मैंने बाल जमन समुद्रके किनारेपरसे मेंग- 
वायी थी । यह बालू इतनी उम्दा ओर मद्दीन थी कि आसानीके 
साथ निगली जा सकती थी । इस तरहकी बालूमें छुतेले जहरको 
सारनेवाली खासियत भी रहती हे । यह 'आज्ञमाइश आप खुद 
कर सकते हैं। जिस कमरेकी हवा बिनोला या दूध जलनेसे 
खराब हो गयी हो, उसमें दो-चार सुट्टी बालूको तपे हुए तवेपर 
गरम कर लीजिए। आपको यह देखकर तअज्जुब दोगा कि इस 
उपायसे उस कमरेकी दुगोन्घ केसे जल्द गायब दो गयी । जबतक 
यह आजमाइश जारी रहे, तबतक खिइकियां ओर द्रवाजोंको 
बन्द रखना चाहिये, जिसमें कि बालूका पूरा असर ज्यादा अच्छी 
तरह देखा जा सके। | 

` बालदार प्रदेशोंकी हवा हमेशा साफ रहती है, क्योंकि वहां 
बाल प्रक्रतिङ्ठी ओर मानों चूत ओर जहर मारनेत्रालो दवाक्ा 
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काम करती है। अगर बालूमें किसी कद्र चिकनी मिट्टी सिली 
होगी, तो असर इतना अच्छा न॑ होगा । [ 
अब आप यह पूछ सकते हैं कि क्या बालू शरीरके भीवरकी 
खराब हवा ओर खराब चीजें बरबाद करके वैसा ही अच्छा 
असर नहीं पैदा कर सकती अथोत्‌ क्या बालू शरीरके इन्द्र 
उस चह-बच्चेको नहीं सुखा सकती, जिसमें भयानक बीमारियोंके. 
जहरीले कीटाणु पैदा होते और बढ़ते हैं? | 
बालुका असर क्या होता है, इसका निश्चय करनेके विचारसे' 
मेने कई आजमाइश की हैं।. इन आजमाइशोंके नतीजोंसे पता 


लगा है कि बाल में बहुत बढ़े गुण हैं। .में यहांपर इस बातका 


एक अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ) 


एक स्रीको युवावस्थासे ही कोष्ठबद्धका | रोग था । उसने: 


कई तरहके इलाज किये, पर किसीसे भी कुछ फायदा न हुआ । 
पचास बरसकी उमरमें उसकी यह शिकायत इतनी. बढ़ गयी: 


योर उसे इतनी तकलीफ होने लगी कि उसकी हालत बहुत ही 2३ 


खतरनाक दिखलायी पड़ने लगी। किसी तरह जुलाबसे भीः 
उसका पेट साफ न होता था। कभी-कभी तो हफ्तांतकः ओर 
. एक बार तो लगातार पांच हफ्तेतक उसे दस्त न हुआ। जब 
वह मैरे पास. आयी तब मेने उससे कहा कि वह दिनमें चार या 
पांच मतंबा उद्र-स्नान करे, दलिया तथा खट्टे फल खाये 
इस इलाजसे- कोष्ठबड्धमें जरूर फायदा होता है, पर इस स्त्रीके 


सम्बन्धमें: यह. इलाज काफी न था । _ इसलिये मेने यह आजमा-' 
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इश की कि अगर खानेके बाद ही उस स्रीको एक चुटकी समुद्री 


बालू दिनमें दो-तीन बार दिया जाय, तो उसका क्या नतीजा 
होगा। जैसी आशा न थी, उससे करही अच्छा नतीजा बढी 
तेजीके साथ दिखलाई पड़ा। दूसरे ही दिन पेटकी आंतें ढीली 
पड़ गर्यौ । पहले तो पाखाना काले रङ्गका, सख्त ओर गोल हुआ, 
पर बादको बिलकुल ठीक ढंगका होने लगा! जिस तरहका 
स्नान ओर जिस तरहका भोजन पहले बतलाया गया था, वही 
जारी रखा गया। । 

अब आप देख सकते हैं कि बालूका कितना अच्छा असर 
उस स्नीकी बीमारीपर पड़ा। निःसन्देह बालू पाचन-शक्तिको 


ठीक हालतमें रखने ओर उसे सुधारनेका एक अच्छा कुद्रती 


जरिया है! 

अपनी पुरानी . प्रणालीके अनुसार डाक्टर और हकीमः 
इस बातको कभी न मानेंगे कि बालू खानेसे कुछ फायदा दोः 
सकता है, क्योंकि बालू प्रायः घुल नहीं सकती । डाक्टर लोग 
रसायन-शासत्रको सहायतासे इस बातका ठीक-ठीक निश्चय 
करनेका यत्न करेंगे कि शरीरके. निर्माणके लिये कोनसे पदार्थः 
आवश्यक हैं। अन्तमें थे यहद निश्चय करेंगे कि हर एक पदाथ 
गिनती और वजनमें कितना दररोज खाना चाहिये। उस 
मनुष्यके अभाग्यका क्या ठिकाना हे जो इस तरहके सिद्धान्तोंके 
अनुसार भोजनके द्वारा अपना इलाज कराता है! इस बातकीः 
भी कोशिश की गयी है. कि खानेके पदार्थाने जो पोष्टिक अंशः 
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रहता है वह जद्दांतक हो सके, बहांतक बिलकुल शुद्ध रूपमें खींच- 
कर निकाल लिया ज्ञाय। यह बड़ी गलती है, क्योंकि शरीरको 
न केवल पदार्थोकी ही आवश्यकता है, बल्कि इस बातकी 
मी आवश्यकता है कि उसके शरीरके भिन्न-भिन्न अङ्ग काम भी 
'करें। शरीरके अङ्ग तन्दुरुस्त और अच्छी हालतमें तभी बने 
रह सकते हैं, जब थे काम भी करते रहें | पाचनेन्द्रियांको चाहिये 
कि वे आप ही भोजनसे सार खींचकर शारीरके लिये जरूरी 


-खुन, मांस, हड्डी, नसे, बाल बगेरह बनायें । पाचनेन्द्रियों को 


चाहिये कि वे भोजनसे उन रखोंको खींचें जो पाचन-शक्तिमें 
सहायता देनेवाले हों। शरीरके लिये जरूरी चीजें स्वाभाविक 


भोजनमें काफी मिकदारमें रहती हैं। सिर्फ जरूरत इस 


बातकी है कि शरीरमें इतनी ताकत हो कि वह खाये हुए 
पदार्थामेंसे सत्त खच सके । शारीरमें गेस ( एक प्रकारको हवा ) 
'पैदा करनेकी भी शक्ति होनी चाहिये, जिसमें कि खाया हुआ 
भोजन शारीरके अन्दर उचित गतिसे नीचेकी ओर जा सके। 
अगर शरीरके अन्द्र काफी गैस न पैदा हो, तो पेटकी आंतोंमें 
-रुकावट पड़ जाती हैं ओर अंतड़ियाँ बिल्कुल वेकाम पड़ जाती 
हैं । ऐसी हालतर्ने खाया हुआ भोजन प्राय; ऊपरकी ओर जाता 
है, जिससे सिरमें दद होने लगता है। पर इस तरहकी गड्बडी 
तभी पैदा होती दै जब शारीरमें बादोपन रहता हे या जब अप्रा- 
'ऋतिक भोजन खाया जाता है । 
'सें अब कुछ बातें बच्चोंके खिलाने-पिल्ाचेके बारेमे कदना 
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चाहता हूँ। बच्चोंके लिये प्राकृतिक भोजन केवल एक वस्तु दे, 
अथोत्‌ माताका दूंध। जिन बच्चोंको माताका दूध नहीं मिलता, 
उनकी बड़ी हानि होती है। ऐसे बच्चोंके शरीर अवश्य सड़े हुए 


'पदार्थसे लद्‌ जाते हैं और उसमें बादीपन आ जाता है । नं० ४८ 
माताके दूधसे पले हुए एक लड़केका चित्र है। इस बालकको 
'उन बालकोंसे मिलाइये जो नं० ४६ और ४० के चित्रोंमें दिये 


गये हैं। ये दोनों बालक कृत्रिम भोजनके द्वारा पाले 


गये थे। दोनोंके सिर बहुत ज्यादा बड़े ओर पेट बहुत 
ज्यादा आगेकी ओर निकले हुए हें। इस तरहके प्रायः सत्र 


बालक उचित समयके पहले हो प्रौढ या बड़े हो जाते हैं। यदद 
समयकी खूबी हे कि आजकल इतने ज्यादा प्रतिभावान बच्चे 
दिखाई पड़ते हें । ऐसे बच्चे बहुत छोटी उम्रमें ही आश्रयय- 
जनक वुद्धिका परिचय देते हें. । ऐसे बच्चे केबल दयाके पात्र 
हैं, क्योंकि कुछ समयतक वे असामान्य बुद्धिका परिचय देते 
रहते हैं और उनके माता-पिता यह सममते हैं. कि हमारा बच्चा 
बहुत ही बुद्धिमान दोगा, पर इस तरहका कोई भी बालक बड़े 
होनेपर आशाके अनुकूल नहीं निकलता, क्‍योंकि उचित समयके 
-पहले ही प्रौढ हो जाना एक खराब लक्षण है । उचित समयके 
'पहल्ले प्रोता तभी दिखलाई पड़ती है जब दिमागकी ओर बिजा- 
.तीय द्रव्यका अत्यन्त दबाव द्वोनेसे मस्तिष्कमें एक अप्राकृतिक 
“परिवर्तन हो जाता हे । यदि शारीरके किसी अङ्गमें विजातीय 
द्रव्य घर कर लेता दै, तो उसमें तेजी आ जाती दै। मस्तिष्क 
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'बिद्याने निपुण मनुष्य भी यह कहते हैं कि प्रायः मनुष्योंके कुछ: 
अज्ञॉमें और अज्ञॉको अपेक्षा अधिक उन्नति देखनेसें आती हे, 
पर चे यह नहीँ जानते कि यह बात अस्वाभाविक हे, क्योंकि- 
उन्हें यह नहीं मालूम कि इस बातका कारण क्या हे। 

मैंने तो ऐसे बालक देखे हैं जो सात वर्षकी उम्रमें बीस - 
चर्षेबाले मनुध्योंकी ' तरह समझकी बातें करते थे, पर बादको 
बड़े होनेपर ऐसे बालक अपने साथियोंसे बहुत ही पीछे रहे ।" 
यही बात. उन प्रतिभाशाली गानेवाले बालकोंके बारेसें भी कही 
जा सकती है जिनकी पहले तो बड़ी ख्याति रहती है, पर बादको 
कुछ वर्षे बीतनेपर उनकी कोई याद भी नहीं करता, क्याँकि- 
उनमें उस प्रकारकी बुद्धि नहीं रहती जो अच्छा गवैया होनेके- 
लिये बहुत जरूरी .है।.. . स्नातक छि 4 | 

जं ५२ में पोलर नामक एक बालकका चित्र दिया गयाः 
हे । इम्रके लिहाजसे इस बालकमें कहीं अधिक उन्नति दिखलाई- 
पड़ती है। उसकी शारीरिक अवस्थाके बारेमें डाक्टरोंको कुछ: 
भी चिचित्रता. नहीं मालूस पड़ती। वे उसे एक प्रतिभा- 
शाली बालक सकमते हैं। पर आक्रति-विज्ञानकी राय इस. 
सम्बन्धमें भी डाक्टराँकी रायसे भिन्न हे । यद्यपि इस बालककी- 
तसबीर हमारे मतलबके मुताबिक नहीं खींची गयी है तथापि- 
उसके उभरे हुए माथेसे इम इस बातका पता लगा सकते हैं. कि. 
आँखोंकी ओर विजातीय द्रव्यका कितना दबाव है। इससे. 
साफ जाहिर है कि इस बालककी पाचन-शक्ति अच्छी नहीं दै | 
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“इसमें कोई सन्देह नहीं क्रि सामने और बगल दोनों ओर उसके 
'शरीरमें विजातीय द्रव्यसे बादीपन फैला हुआ है, पर तसबीरसे 
“हम इस बातका पूरा निश्चय नहीं कर सकते। उसका सिर 
चोटीपर बहुत ज्यादा चौड़ा है। इसीलिये इस बालकको जो 
-उम्र है उसके लिहाजसे उसका मस्तिष्क उचितसे अधिक उन्नत 
-अवस्थामें हे । 


कहां खाना चाहिये ? 


यह प्रश्‍न शायद व्यथ समझा जायगा, पर वास्तवमे ऐसा 
- नहीं । शरीरका स्वास्थ्य बहुत कुछ इस बातपर निमेर दै कि 
“फेफड़ोंको ठीक गिजा मिलती है या नहीं। जिन्दगी कायम 
-रखने और शरीरकी शक्ति बढ़ानेके लिये अच्छी और साफ हवा 
- उतनी ही जरूरी है जितना कि अच्छा भोजन । खानेके वक्त 
-इम आप ही आप बहुत तेजीसे सांस लेते हैं ओर फेफड़ोंको 
. ज्यादा हवाकी जरूरत पड़ती दै । खानेके साथ-साथ हवा भी पेटके 
अन्द्र जाती है। जो हवा खानेके साथ पेटके अन्दर जाती है 
वह अच्छी है या बुरी, इसपर हमें कभी उदासीन न रहना 
चाहिये। अगर मोसिम अच्छा हो तो दरवाजेके बाहर बरामदेमे 
“भोजन करना सबसे उत्तम दे या कमसे कम यहद तो जरूर 
. “होना चाहिये कि जिस कमरेमें खाना खाया जाय वह खूब रोशन 
आर हवादार रहे। | 
उन रोगियों ओर निबेलॉके लिये यह बात खास तोरपर . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१३ 


मट आकृति-निदान 








जरूरी है चो 'अपनी तन्दुरुस्ती सुघारना ओर अपनी ताकत 
बढ़ाना चाहते हैं । 


कब खाना चाहिये ? 

इस प्रश्नके  बारेनें विस्तारके साथ लिखना परम आवश्यक. 
है। आम तौरपर आप इस प्रश्‍नके उत्तरमें यह कह सकते हैं कि 
जब भूख लगे तभी खाना चाहिये। पर हममें वह शक्ति दे 
जिसकी बदौलत हम अपने जीवनको इस तरद्दसे नियमित कर 
सकते हैं कि हम अपनी मूखको दूसरे समयके लिये टाल सके।. 
अधिकतर लोग. ऐसी अप्राकृतिक रीतिपर जीवन व्यतीत करते हैं 
कि उन्हें मूख अनुचित समयोंपर लग आती है। इसके अलावा 
जो.मूख अनुचित समयपर लगती है वह तन्दुरुस्ती देनेवाल्ी 


. नहीं है। $अगर हम जानबरोंकी जिन्दगीपर नजर डाले तो हमें 


पता लगेगा कि उनमेंसे प्रायः सबके सब भूखके अधिकतर चिह्न: 
सवेरे ही प्रकट करते हे. और उसी समय अपना प्रधान चारा” 
खाते हें । इसका कारण सूय्येका प्रभाव है | 

. दिन दो हिस्खोंमें घाँटा गया है। पहला हिस्सा उत्तेजना 
देनेवाला ओर दूसरा. हिस्सा शान्ति. देनेवाला हे । उत्तेजना 
देनेवाला भाग सूर्य्योद्यसे प्रारम्भ होता है । सूरज ही उदय 
होकर कुल प्रकृतिको फिरसे कारय्यमें लगाता हे । हर एकः 
माली ओर म्रामके रहनेवाले मनुष्यको यह अच्छी तरहसे विदित 
है कि प्रात:कालीन सूय्येका कितना प्रभाव पेड़-पोधोंपर पड़ता: 
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दे। जिन पेड़ोंको प्रातःकालीन सूय्यंका प्रभाव नहीं प्राप्त होता; 


' उनमें या तो बहुत कम फल लगते हैं या बिलकुल ही नहीं 


लगते। अगर सर्वेरेका सूर्य पेड़के सिर्फ कुछ ही हिस्सोंपर 
अपना प्रकाश डालता है तो आम तोरपर यह देखा जाता हे 
कि सिफ. उन्हीं हिस्सोंपर फूल लगते हैं। इस्रो तरहसे मनुष्यः 
कितना ही चाहे. तब भी सूय्येके प्रभावसे दूर नहीं रह सकता ।. 
अगर वह प्राकृतिक नियमोंका पालन करे और सवेरे उठकर 
खुली इवामें चला जाय तो उसे फोरन मालूम दोगा कि सूय्यकी: 
किरणोंका कितना अच्छा ओर कितना उल्लास देनेचाला प्रभाव: 
पड़ता है । जू 

इसी तरह वह दिनके दूसरे अर्थात्‌ शान्ति देनेवाले भागके 
प्रभावको भी अवश्य देखेगा । दिनका दूसरा भाग उसी क्षणसे 
प्रारम्भ होता है जिस क्षणमें सूर्यं आकाश-मध्यकों पोरकर 
पश्चिमकी ओर जाने लगता है अथोत्‌ दिनका यह भाग मध्याहसे: 
प्रारम्भ होता है। इस भागका प्रभाव यह है कि तेजी और 
फुरतीलापन धीरे-धीरे कम होने लगता है, यहांतक- कि सूरज 
डूबते-डूबते बिल्कुल शान्ति आ जाती है और जानबरोंकी तरह 
मनुष्य भी सोनेकी इच्छा प्रकट करता है । 

. उत्तेजना देनेवाले भागमें काम और परिश्रम करनेकी इच्छा 
हम्मे पैदा होती है और हमारे बदनमें तेजी और फुरतीज्ञापन 
आ जाता हे । शान्ति देनेवाले भागमें हमारा शरीर शिथित्त पड़ 
जाता हे ओर बदनमें थकावट आ जाती है. और इम आराम: 
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करनेकी इच्छा प्रकट करते हैं। यही नियम पाचनेन्द्रियोंके 
'सम्बन्धमें भी व्यापक है । तीसरे पहरकी अपेक्षा सवेरे पाचन 
शक्ति अच्छी रहती है। सन्ध्या समय तो पाचन-शाक्ति ओर भी 
कमजोर पड़ जाती है। क 
इससे यह नतीजा निकलता है कि खाना खास करके सबरे 
और दिनके पहलेबाले हिस्सेमै खाना चाहिये ओर तीसरे 
.पहर सिफ बहुत ही थोड़ी मिकदारमें भोजन करना चाहिये । 
:रोगी और निर्बल मनुष्यको यह नियम खास तोरपर पालन 
करना चाहिये। क्योंकि इस नियमका पालन करनेसे वे यथा- 
सम्भव अपनी शक्तिका उपयोग कर सकते हैं. ओर उसे फिर 
' अच्छी द्वालतमें ला सकते हे. । 
शायद आप यह कद सकते हैं कि जो लोग बीमार होते 
है, उन्हें धेरे बहुत ही कम भूख लगती है और बिना भूखके वे 
कैसे खा सकते हैं। पए सेरे भूखका न लगना इस बातका 
निश्चित प्रमाण है कि पाचनेन्द्रियां या तो बहुत कमजोर हं था 
गलत समयेपर अपना काम करनेके लिये मजबूर की गयी हँ । 
आजकल रोशनी करनेका ऐसा ढंग, निकाला गया है कि 
रातको भी दिनकी तरह प्रकारा हो जाता है । मतुष्यसे अपनी 
सभ्यताको बदौलत जो सफलतायें प्राप्त की दे, उन्हें अक्सर दम 
हानिकार कामोंमें ही लगाते हैं। इसलिये कोई आश्रये नहीं 
कि लोगॉमें बातरोग ओर नाडी-दोबेल्य इतना अधिक दिखलायी 
'पड़  रद्दा है । यहाँतक कि वतमान शाताच्दी यदि नाडी 


< 
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दोबेल्यकी शताब्दी कहो जाय, तो अनुचित नहीं। पर नाड़ी- 
दोर्वल्यका कारण वर्तमान समय या शताब्दी नहँ, बंल्कि वद्द 
गलत तरीका है जिसके अनुसार हम अपना जीवन-निर्वाह 
करते हैं। इस गलत तरीकेके द्वारा खास करके पीठमें बादोपन 
जरूर पेदा होता है। 

खाना अकृसर बहुत देरको खाया जाता है ओर बहुतसे 
खोग तो शामका खाना ऐसे समय खाते हैं जब कि उन्हें सोते 
होना चादिये। जो खाना इतनी देरको खाया जाता है, वह 
पूरी तरहसे नहीं पचाया जा सकता। उससे पाच नेन्द्रियोंपर 
इतना जोर पड़ता हे कि उसका असर सवेरेतक भी बना 
रद्दता है । सरे मूख न लगनेका यही कारणं है। इसके अलावा 
बिना पचा . हुआ खाना शरीरको . उत्तेजित करता है, जिससे 
बदनको असली आराम नहीं मिलता । इसलिये शायद सबेरै 
रातकी अपेक्षा ज्यादा थकांबट मालूम होती है। इस आदतको 
बदलनेके लिये सिफ थोडेसे निश्चयकी आवश्यकता है। बीमार 
आदमी अगर अच्छा होना चाइते हैं तो उन्हें इस आदतको 
जरूर बदल देना चाहिये । ै 

अगर आप रातको बिना खाये हुए या बहुत ही हलका 

ओजन खाकर सोयें तो जरूर आपको कुछ मूख लगेगी । इंसमें 
सन्देह नहीं कि इस नियमके अनुसार चलनेसे आपको अपने 
जीवनका कुल कम बदलना पड़ेगा । बहुतोंको तो शायद जल्दी 
ओनेकी आदत डालना बहुत ही मुश्किल मालूम पड़ेगा। पर 
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असलम यह सब आदतकी बात है । तड़के उठिये ओर अगर 
आपको कुछ थकावट,मालूस पड़े तो उसकी परवा न कीजिये । 
ऐसा करनेसे. शामके वक्त आपको जरूर जल्द सोनेकी इच्छा 
मालुम होगी । इस तरहसे प्राकृतिक नियमोंके अनुसार जीवन 
व्यतीत करनेकी आदत बहुत जल्द पड़ जायगी | के 

हमें ऐसा प्रबन्ध करना चा हिंये कि जहाँतक हो सके वहां- 

तक दम अपना काम दिनके पहले भाग अथोत्‌ उत्त जना देनेवाले 

आगर्ने करें, क्‍योंकि दूसरा अथोत्‌ शान्ति देनेवाला भाग नहीं, 

बल्कि उत्त जना देनेवाला भाग दी प्रकृतिकी आरसे काम करनेके 

` [लये नियत किया गया दै। उसी भागनें चह काम अथांतू सन्ता- 
जोस्पत्तिका काम भी करना चाहिये, जो मनुष्य-जातिके लिये 
इतने विशेष महत्त्वका है । दिनके पूर्वे भागमें रार्भोत्पादनका काम 


अधिक सफलताके साथ दो सकता है ओर अच्छी सन्तान पेदा . 


हो सकती है। याद रहे कि इसारा कर्तव्य ऐसी सन्तान उत्पन्न 
करना है जो अच्छी और तन्दुरुस्त हो। इसलिये हरएक सनुष्य- 
को गर्भोत्यादनके लिये सबसे अच्छा समय ओर सबसे अच्छी 

हालत चुनना चाहिये। अक्सर यह देखा गया है .कि बहुतसे 
. लोग अपनेको नपुंसक सममे हुए थे, क्योंकि शान्ति , देनेवाले 
शअथोत्‌ दिनके .उत्तर भागमें गर्भोत्यत्ति करनेकी *शक्ति उनके 
शरीरमें नहीं रद.जाती थी, पर अनुभवसे उन्हे -मालूम हुआ कि 
उत्तेजना देनेचाले भागमें वे गर्भात्पादन करनेके: पूरी- तरहसे 
योग्य हैं। दोनों भागोंमें क्या खास फक दै, यह आप इस उदा- 
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इरणसे- देख सकते हें। पर तन्दुरुस्त आद्मियाको हम यह 
सलाद देते हैं कि ये रातके वक्त मैथुन न कर, क्योंकि ऐसा 
ररनेसे शरीरमें कमजोरी आ जाती है ओर कामकी फिक्र, मोझट 
ओर बेकायदा ढङ्गकी जिन्दगी आदि बातोंका बुरा असर 
सन्तानपर पड़ता है। कोन ऐसा मनुष्य हे जो ऐसे . कामसे 
अपनेको न रोके जिसका खराब असर सन्तानपर पड़ता दो ? 
जो लोग अप्राकृतिक : ढङ्गपर जीवन व्यतीत करते हैं. वे यदि 
खबरे ही. मैथुन करें. तो उनके गलत तरीदेसे जिन्दगी बसर 
करनेका चुरा चतीजा गभेपर इतनी प्रत्यक्ष रीतिसे न पहुंचेगा, 
क्योंकि रातके वक्त बदन अपनी कुछ-न-कुछ ताकत जरूर हासिल 
कर लेता है। उदाहरणके लिये सोचिये कि शराब .ओर दूसरी 
नशीली चीजोंका कितना बुरा असर उन सन्तानोपर पड़ता होगा 
जो नशेकी हालतमें पैदा की जाती हें। ऐसी सन्तानोंकी बुद्धि 
करीब-करीब हमेशा कुण्ठित रहती है ओर उनका दिमाग बिल्कुल 
कमजोर रहता दै। | 

इसलिये में फिर इस बातको दोहराता हूँ कि अगर इस उत्ते 

जना ओर शान्ति देनेवाले आगोका उपयोग ठीक तरहसे करें तो 
हमारी शक्ति ठीक: तरद्दसे कायम रह सकती हे ओर यदि शक्ति 
क्षीण हो गयी है तो.बह फिर अधिक शीघ्रतासे कायम की जा 
सकती दै । इमें अपना जीवन इस नियमसे व्यतीत करना चाहिये 

कि हम अपने सबसे आवश्यक कत्तेव्योंको सबेरे ही:करें. ओर 
उसी समय प्रधान भोजन भी. पेटके अन्दर पहुँचायं जिसमें कि 
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तीसरे पहर घोरे-घोरे हम अपची शक्तिको शिथिल कर द छर 
शामके वक्त जल्द दी विस्तरेपर चले जाये । 

तेज और गहरी बीमारियाँ दिनके उत्तर आगे अधिक 
भयानक और अधिक पीड़ा देनेवाला स्वरूप प्रण करती हैं 
क्योंकि उस समय शरीर रोगका सुकाबला इतनी अच्छी तरह 
नहीं कर सकता । कौन ऐसा मनुष्य है जिसने इस बातपर घ्याना 
न दिया दो कि बुखार हमेशा शामके वक्त बढ़ जाता है। इसका 
कारण यहद दै कि उस समय शरीरके सब अङ्ग शिथिल खर 
कमजोर पड़ जाते हैं। 

. इसी तरहसे साल भी दो भागोंमें बाँटा जा सकता दे अथात 
एक उत्तेजना देनेवाला ओर दूसरा शान्ति देनेबाला भाग । पहला 
भाग उत्तरायणसे प्रारम्भ होता है। उस समय इर एक जातिखें 
इस घटनाकी याद्गारमें कोई न कोई बड़ा त्योहार या उत्सब 
मनानेका भाव आप ही आप पैदा दो जाता है । 

कुहरा ओर सर्दीमें भी उत्तेजना देनेवाले समयका प्रभाक 
आप ही आप प्रकट दो जाता है । वसन्त ऋतुमें तो यह प्रमाद 
आप हर एक जगह साफ तौरपर अनुभव कर सकते दें । पेड़ोंपर 
इसका. प्रभाव आसानीसे मालूम किया जा सकता है। जो 
शहतीर शरद्‌ ऋतुमें गिरायी जाती है वह अच्छी ओर सजबूद 
बनी रहती दे, पर जो शाइतोर फरवरीतकमें नहीं गिरायी जाती, 
बह मजबुत नहीं रहती और बहुत जल्द उसमें दोमके लग जातो हे 

. ( बषंके उत्त जना देनेवाले भागमें हम कुल प्रकृतिमें नव जीतन- 
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के चिह्द देख सकते हैं । जानवरोंमें नयी जिन्दगी ओर तेजी आ 
जावी है और उसी समय वे बच्चे भी पैदा करते हैं। पेड़-पोधे 
ख उसी समय खूब फल्ते-फूलते और बढ़ते हैं.। बर्षका उत्त जना 
देनेबाला भाग उन्नति ओर वृद्धिका समय दै । 

शान्ति देनेवाले भागकी अपेक्षा उत्त जना देनेवाले भागमें 
फूल्ोंकी सुगन्ध कुळ भिन्न दी होती दै और कुळ पोधे तो; जेसे 

गुलाबके पौधे, शरद्‌ और गरमीके ऋतुओंमें वैसे बढ़िया फूल 
नहीं पैदा करते, जैसे कि वसन्त और गरमीके आरम्भमें पेदा 
करले हॅ । 

ही सुरज एक बार अपने उंचेसे-ऊचे स्थानतक पहुंच जाता 
है और वहांसे नीचेकी ओर उतरने लगता दै, तब बर्षका शान्ति 
देनेवाला भाग तेजीके साथ शुरू हो जाता दै। जानवर लोग 
पहलेकी अपेक्षा शान्त दो जाते हैं। पेइ-पोधोंमें वेसी तरकी 
नहीं दिखलायी पड़ती, जेसी कि पहले दिखलायी पड़ती थी । 
आम दौरपर सिर्फ बही फल इस समय पकते हैं जो पहदलेवाले 
आगमें उग आये थे । 

उत्तेजना देनेवाले भागकी अपेक्षा शान्ति देनेवाले भागमें 
प्लेग इत्यादि मदामारियाँ अधिक उत्पन्न होती हैं ; क्योंकि शांति 
देनेवाले भागमें शरीर बुखारका मुकाबिला कम कर सकता है । 

जंगली जानवर जो प्राकृतिक दशामें रते हैं शान्ति देनेवाले 
आगमे भोजनको इच्छा कम प्रकट करते हैं Rs ऋतु 
आते दी वे ऐसे कमजोर हो जाते हे कि आम तोरपर जो कुळ 
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थोड़ा बहुत चारा उस समय मिल सकता है, उसीसे उनको सन्तोष, 


हो जाता है। शान्ति देनेवाले भागमें पाचन-शक्ति घोरे-घोरे 
कमजोर पड़ जाती है। इसलिये मनुष्योंको भो चाहिये कि चे. 
उस भागमें कम भोजन करें । -इसीलिये जाडेसै उपवास करना 
अच्छा है। अभाग्यसे हम बिल्कुल इसके विपरीत आचरण 
करते हैं। जाडेनें हम हर एक प्रकारका त्योहार ओर उत्सव मनाते 
हैं। डाक्टर लोग भी हमें इस बातका - उपदेश देते हैं. कि इस 


ऋतुमें ज्यादा खाना खाना चाहिये, जिसमें: कि इम सदाका: 


सुकाबिला. अच्छी तरह कर सकें। यह एक ऐसी गलतो हे 
जिसका परिणाम बड़ा ही दुःखमय हे | प्राकृतिक दशामें रद्दनेवाले 
जङ्गली जानवरोंपर एक नजर डालनेसे आपकी आँखें खुल खकतों 
हैं। जानवरोंकी रखवाली करनेवाले ओर जंगलॉको ताकनेवाले 
मनुष्य यह अच्छी तरहसे जानते ह कि जो जानवर जाड़ेमें बहुत 
ज्यादा चारा खाते ह, वे तन्दुरुस्त नहीं रहते । 

उष्णुकटिबन्ध प्रदेशोंमें जहॉ कि सूय्यंकी अवस्थामें बहुत कम 


परिवतेन होता है चन्द्रमाका प्रभाव अधिक पड़ता है। उक्त प्रदेशों ' 


में उत्त जना ओर शांति देनेवाले भाग बारी-बारीसे महोनेने दो 


बार आते हैं, पर दैनिक परिवत्त चेसा ही होता है जैसा कि | | 


र प्रदेशोंमें देखा जाता हे । उष्णुऋटिबन्ध प्रदेशोंमें . यहद देखा 
गया है कि जो शहतीरें चन्द्रमाके बढ़नेके समय गिरायो जातो है 
वे सुरक्षित नहीं रद्दती; पर जो शहतीरें चंद्रमाके क्षीण दोनेके समय 
गिरायी जातो है) वे बहुत उत्तम द्दोती हें । इसी तरहसे जो बाठे 
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बर्षके सम्बन्धमें देखी जाती हैं, बही बातें आप उक्त प्रदेशमे 
महीनेके सम्बन्धमें देख सकते हैं। आप पूछ सकते है कि इसका 
कारण क्या दै ।' 
मैंने इसका एक कारण सोच करके निकाला दै, पर यद अमी 
निश्चय नहीँ दै कि मेरा अनुमान ठीक दै या गळत | में उसे 
यहाँपर पाठकोंके सामने रखता हूँ। आशा दै, कि पाठकगण 
उसपर विचार करेंगे । ७० 
जिन कारणोंसे दिन और रात तथा गरमी ओर जाडेकी 
ऋतुएँ पैदा होती हैं, उन्ही कारणोंकी बदोक्षत उत्तेजना ओर 
शांति देनेवाले भाग भी पैदा दोते हें । हर एक आदमी जानता 
है कि उत्तेजना और शांति देनेवाले भाग सूय. ओर एथ्वोकी 
गतिपर निर्भर हैं। हमलोग हमेशासे यह सुनते आये हैं कि सूर्य 
ही हमें प्रकाश और गरमी देता दै। मेरी रायमें यह विचार 
गलत है। कदाचित एथ्वो हो अपनो चक्रातिके द्वारा प्रकाश 
और गरमी उत्पन्न करती है । सूय्ये भी कुदरती तोरपर .अपना 
अभाव डालता दे और कदाचित्‌ कुछ ऐसी किरणं हमारी 
ओर फॅकता है जो चुम्बक पत्थरकी तरह असर डालती हैं। 
जब यह किरणं परथ्तीसे रगड़ खाती हैं तभी प्रकाश ओर गरमी 
वेदा होती है। उस प्रकाश और गरमीको एथ्त्री चारों ओर 
फ़ैलाती है। यह आप लोगोंको अच्छी तरसे मालूम है कि हम 
जितना दी ऊपर जाते हैं उतनो ही तेजोसे गरमी. ओर प्रकाश 
चटते लगता है। अगर गरमी और प्रकाशकी किरणं सीधे 
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सूर्यसे आती तो उँचाईपर भी वे अपना प्रभाव पैदा करती । 
प्रथ्वी बहुत जल्द दयाको गरम बना सकती है। अगर सूर्य 


वास्तवमें गरमीको चारो ओर फेल्लाता है तो वह इवाको भी क्यों 
गरम नहीं बना सकता ? 


यदि पृथ्वी ही रोशनी और गरमीको पैदा करती है तो 
यह साफ जाहिर है कि रोशनी ओर गरमी उन जगहोंमें अथोत्‌ 
उष्ण कटिबन्ध प्रदेशोंमें बहुत ही तेज होगी जहां प्रथ्वीकी गति 
ओर उसकी रगड़ सबसे ज्यादा होगी। उत्तरी और दक्षिणी 





भर वॉमे प्रथ्वीकी रगड़ आमतोरपर बिलकुल ही नहीं होती । 


इसीलिए वहां बिलकुल ही सर्दी और निर्जीविता बनी रहती 
है। अगर हवाके द्वारा गरम प्रदेशोंसे गरमी वद्दांतक न पहुँचे तो 
सर्दी ओर भी तेज होगी । इस प्रकार यह भी साफ़ जाहिर 


है कि क्यों सिफ एक ही उष्ण प्रदेश, दो समशीतोष्ण प्रदेश 
और दो शीत परदेश हे, आ स 


तसबीर नं० ५३ ओर ५४ में यह दिखलाया गया है कि 
पृथ्वी घूम रही हे । तीरका मुँह जिस ओर है उसी ओर पृथ्वी 
घूम रद्दी दे। “अः से बह स्थान सूचित किया गया है, जहांसे. 
इम खड़े हुए इस घटनाको ऐख रहे हैं। सूय्येकी किरणें एक 
दूसरेसे समानान्तर एक दी ओर गिरती हैं, पर प्रथ्वी 
अपना स्थान बदलती रहती है। तसबीर नं० ४३ में ठीक 
सूय्योंदयके समय पथ्वीकी अवस्था दिखलायी गयी है । तसवीर 


नं० ५४ में पृथ्वीकी वद्‌ अवस्था दिखलायी गयी दै जब कि. 
सूय्ये अस्त हो रहा है। : 
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आए यह आसानीसे देख सकते हैं. कि चुस्बक पत्थरको 
असर रखनेवाली सुरग्यैकी किरणे सबेरेके बक्क जब इमपर गिरती 
हैं, तव हमारे साथ उनकी रगड़ उस रगड्से ज्यादा तेज होगी 
जो तीसरे पदर पैदा होती है, क्‍योंकि तीसरे पहर सूय्येकी 
किरणं हमारी पीठकी ओर रद्दती हैं। इसलिये यदद साफ़ जाहिर . 
है कि हमारे सामनेकी ओर जो किरणं होंगी उनका असर कद 
ज्यादा तेज्ञ होगा। 
इस बातका उदाहरण हम चाकू तेज करनेके यंत्रसे दे 
सकते हैं। जिस ओर वह यंत्र घूम रदा दै उसके विरुद्ध यदि 
हम चाकूकी धार रखें, तो जितना तेज असर दोगा उतना तेज 
असर चाकूको उस ओर रखनेसे न होगा जिस ओरको यन्त्र 
घुम रहा दे । 
क हरकतके लिहाजसे एथ्वीकी तुलना एक बडे भारी डाइनमोसे 
की जा सकती है जिसका चक्कर खानेवाला हिस्सा उन ज.रा जैसी 
शकलवाली चोजोंके खिलाफ रगड़ खाता हे. जिनके द्वारा बिजली 
ले जायी जाती हे । अ 
शायद कुछ लोग यह कहें कि आम तौरपर सवेरेकी अपेक्षा 
तीसरे पहर गरमी ज्यादा तेज ददोती दै। इसकां कारण सिफ. 
यह है कि जो गरमी पैदा हो रदी है उसके सबबसे वह गरमी. 
सुरक्षित रखी और बढ़ायी जाती हे जो पहदलेसे पैदा . हो चुकी. 
है । . पर जब हवा नहीं होती तो सबेरेकी अपेक्षा तीसरे पहर 
गरमीकी वृद्धि कम होती है। तेज वाके द्वारा कदाचित्‌ गरम 
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ठंडी हवा दूसरे प्रदेशोंसे आकर हालतको बदल सकती है। | 


इसलिये निरीक्षण उस रोज करना चाहिये जिस रोज आंधी या 
तेज़ हवा न हो। | 

पृथ्वीके चक्करसे जो शक्ति पैदा होती हे उसका प्रभाव भो 
.हमपर पड़ता हे । शान्ति देनेवाले भागकी अपेक्षा! उत्तेजना 
देनेबाले भागमें:सूस्य क्री किरणें अधिक प्रभाव डालती है. ओर 
हमें काम करनेके लिये उत्तेजित करती हैं। हमें अपना जीवन 
भी इसीके अनुसार नियमित करना चाहिये । 

सूय्यंकी किरणोंका अस्तर हम लोगोंपर भी कुछ समयतक 
जारी रहता है । यहांतक कि तीसरे पहरमें जाकर हम धीरे-धीरे 
आपनो शक्तिमें कमीका अनुभव करते हैं। 

तीसरे पहर ओर सबेरे काम करनेकी जो जुदा-जुदा शक्ति 
इममें रहती है उसका मुकाबिला अगर हम एक दूसरेके साथ 
करें तो हमें फोरन फर्क मालूम पड़ेगा। प्रातःकाल जो शक्ति 
“घोर जो तेजी हममें रहती है उसका कारण केवल यही नहीं है 
कि हम रातमें गहरी नोंद सोते हैं। अगर गहरी चाँद सोना ही 
इस बातका कारण द्दोता तो दोपहरको भी. गहरी नींद सोनेसे 
वही असर पेदा होता । पर असलमें ऐसा नहीं होता। मेरी 
रायमें निःसन्देह इसका कारण वढो शक्ति हे जो रोशनी और 
गरमी पेदा करती हे। इसलिये क्रिम उपायोंसे प्रक्ृतिके 
अपरिवत्तेनोय नियमोंके विरुद्ध युद्ध करना खेदजनक मूल है 

में एक बार फिर यह कह देना चाहता हूँ कि ऊपर जो 
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कुछ लिखा गया है वह केवल मेरा. हदी विचार है। यह विचार 
इस बातको सममानेके लिये यद्दांपर लिखा गया है कि वर्ष 
छर दिनके उत्तेजना और शांति देनेवाले जो दो भाग हैं, वे किन 
कारणांसे पेंदा होते हैं। आशा दे, पाठकगण इसपर विचार 
करेंगे और खुब अच्छी तरद विचारनेके वाद तब मेरे मतका 
खंडन या मंडन करेंगे । 


मस्तिष्क विद्याके साथ आक्नति- निदानका 
सम्बन्ध 


मस्तिष्क-विद्याका सम्बन्ध भी मनुष्यके सिरकी आकृतिके 
साथ है। इसलिये में यद्दां कुळ शब्द इस बारेमें भी लिखना 
चाहता हूँ कि 'आझृति-निदानके साथ सस्तिष्कविद्याका क्या 
सम्बन्ध ह। | 

मस्तिष्क-चिद्या पहलेसे ही इस बातको मान लेती हे. कि 
दिमागका इर एक एक हिस्सा कोई न कोई खास मानसिक 
शक्तिश स्थान है। इसलिये आर कोई हिस्सा उ चितसे अधिक 
बढ़ा हो तो ऐसा ख्याल किया जाता है कि उस हिस्सेमें रहने 
चाली शक्ति उतनी दी ज्यादा बढ़ी हुई होगी । 

में यहाँ.इस प्रश्‍नपर विचार नहीं करना चाहता कि मस्तिष्क 
विद्याका हर एक पहल सत्य सिद्धान्तोंपर स्थित है या नहीं, पर 
यह बात बिना किसी संशंयके कही जा सकती हे. कि यदि 
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१०२ .  झाकृति-निदान 
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मस्तिष्क कोई खास शाकल अख्तियार करे तो मानसिक शक्तियां 


भी एक दूसरा रूप धारण करेंगी । | 
` आम तौरपर मस्तिष्ककी बनावट ऐसी रहती है कि एक 
शक्ति दूसरी शक्षियोंसे बढ़ने नहीं पाती । इस प्राकृतिक नियेम-- 
का भंग तभी होता है जब सिरमें चिज्ञातीय द्रव्य इकट्ट होः 
जाता है। बच्चोंमें विजातीय द्रव्यके इकट्ठा दोनेका पहला नतीजा 
इमेशा यह होता है कि उनमें उत्तेजना पेदा दो जाती है। यह 
बात खास करके उन बच्चोंके बारेमें देखी जाती हे जो उचितः 
समयके पहले ही प्रौढ़ दो जाते हैं, पर बादको शरीरके अन्दर 
बिन्नातीय द्रव्य सड़ जानेसे उनकी तेजी जाती रहती दै। यहांपर 
एक ध्यान देने लायक बात यह भी है. कि जिन लोगोंमें सामनेकी 
आर बादीपन रहता है, उनमें दया, भाक्त उदारता, आशा ओर. 
विश्वास यह सब गुण खास तौरपर दिखलाइ पढ़ते दे । मस्तिस्क- 
विद्याके अनुसार इन सब गुणोंका स्थान दिमागका सामनेवाला 
हिस्सा कहा जाता है। जिन लोगोंमें केवल सामनेकी ही ओर 
बादीपन रहता है वे बड़े चतुर और समाजके बड़े प्रेमी दोठे 
हैं; पर जिन लोगोंमें पीछेकी ओर बादीपन रहता दै, वेः उन 
कामांके करनेंसे हिचकते हैं. जिनके सम्बन्धमें उन्हें दूसरे लोगोंके- 
साथ बहुत अधिक मिलना-जुलना पड़ता है। अगर ऐसे काम 
करनेके लिये वे मजबूर किये जाते हैं. तो उन्हें हताश दोना 
यड़ता दे । 
मस्तिष्क-विद्यावालोंकी समममें यह बात आती ही नहीं 
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बादीपनका इलाज १०३ 


MMe rene या 3... लक व 
कि अक्सर मनुष्यकी मानसिक उन्नति एक ही तरह क्‍यों होती 
'है। पर आकऋृति-विज्ञान इसके बारेमें मस्तिष्क-बिद्यावालोंको 
-कुछ-न-कुछ बातें जरूर बतला सकता;है। कुछ बातोंमें मस्तिष्क- 
की उन्नति और कुछ बातोंमें उसकी अवनतिका कारण किसी-न- 
“किसी तरहका बादीपन जरूर दै। इससे यह भी नतीजा 
'निकुलता है कि अगर बादीपन दूर कर दिया जाय तो मस्तिककी 
“उन्नति जो विषमता है वह भी दूर दो जायगो। मस्तिष्कको 
-उन्नतिनें विषमता होनेसे अक्सर बढ़े भयानक परिणाम पैदा दो 
-ज्ञाते हैं। अक्सर मानसिक उन्नतिमें विषमता होनेसे क्रोध, 
“निराशा, अनुत्साह, आत्मघावकी ओर प्रवृत्ति ये सब दोष पैदा हो 
जाते हैं। अक्सर यदद खयाल किया जाता हे कि यह सब दोष 
-चर्दमान समयके प्रभावसे पैदा होते हैं। यह भी खेदके साथ कहा 
जाता है कि यह सब दोष बच्चोंमें भी दिखलाई पड़ते हैं। पर यहद 
'ल्याल गलत है। इन सब बातोंका कारण यह है कि चारों ओर, 
जहा देखो बहां, लोगोंके शारीरम रोग अपना घर किये हुए है। 

अमाग्यसे उन लोगोंका ध्यान अभी काफी तोरपर इस ओर नहीं 
गया है जो लोगोंके नेता रिले जाते हें और जिनकी बातें लोग 
*ध्यानसे सुनते हैं.। | 
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हमारे पाठक कदाचित्‌ यह विचार करें कि इस ' मरन्थमें जो | 
बातें लिखी गयी हैं वे काफी तौरपर वैज्ञानिक नहीं हैं। पर भेरा. : 


उदेश्य यह था कि में इस तरहसे : असली बातें सीधे-सादे 


लफजोंमें लिख कि जिससे संब लोग मेरी बांतोंको समक जाये ।' . 


न 
। | 
७०५४ 
» 
SH I RE ०४ ट्ट sn लमीसिमाआ+> बा « 
जिद ४ > ४ । 


इससे यह नहीं कहा जा सकता ' कि सेरे अन्थंका विषय ही . 


अवैज्ञानिक हे । 

विज्ञान उन अनुभवाँके समूहके सिवा ओर क्या है जिन्हें 
` अनुष्यने स्पष्ट सिद्धान्तोंके आधारपर नियमबद्ध कर द्या हे ९ 
घर हर एक मनुष्य अनुभव प्राप्त करनेके लिये स्वतन्त्र है, चाहे वह 
_ किसी खास सम्प्रदाय या विचारका दो, अथवा न दो; ओर चाहे: 
उसने किसी खास विषयकी शिक्षा पायी हो अथवा न पायो हो । 
हमारा यह प्रन्थ तीस वर्षा'के अनुभवका परिणाम है। . इस- 
पुस्तकें इम जिन नतीजोंपर पहुंचे है. वे हजारों बार ठीक साबित 
हो चुके हैं।. में यहद नहीं कहता कि मेने पूणता प्राप्त कर ली हें, 
पर कमसे कम में सच्चे अन्तःकरणके साथ यह.कह सकता हूँ कि. 
ज्ञो बातें मेने इस अन्थमें लिखी हैं, खूब अच्छी तरहसे जांच ली- 

गयी हैं और परीचामें पूरी उतर चुकी हे । . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आक्ृति-निदान १०५ 
चित्र १--स्वाभाविक आकृति 


मराल 








देखिये कुल बदनकी बना- 
| बट कितनी सुन्दर और सुडोल 
| है । अंगोंका उतार-चढ़ाव 
बहुत ही सुघड़ ओर गोला- 
कार है जिससे शरीरकी 
१ LPN १ 2 शोभा बढ़ गयी है। सिर | 
॥. न लीश आर. | जैसा चाहिये वेसा ही हे,। 
_“ - र. ) | सिर चिकना है, पर उसमें 
वह चर्षीदार माद्दा नहीं है 
ज्ञिससे सिर अक्सर गद्दीको 
तरह दिखलायी पड़ता है। 
आंखें बड़ी ओर साफ, नाक 
सीधी, मुँह बन्द, चेइरा 
गोल अण्डाकार। कानके ठीक 
नीचे एक लकीर-सो है 
जिससे 'वेहरेकी गोल बनावट 
साफ तौरपर सालूम पड़तो 
है। गरदन गोल ओर स्वा- 
भाविक है। छाती सेह्दराव- 
दार ओर सुडोल है। टांगें 
सोघी आर पुट्टेदार हॅ । 
जांघोंको अलग करनेवाली 


लकीर साफ दिखलायी 
पड़ती है 
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१०६ ॥कुति-निदान 
चित्र २-- कुल बदन बादीपनसे लदा हुआ हे 


देखिये इस आदमीका 
बदन केसा अददा, वेडोल और 
फूला हुआ दै। सिर अत्यन्त 
मोटा, माथा झुका हुआ ओर 
चर्बीसे इतना सरा हुआ है 
कि देख्ने गहीकी तरह 
मालूम पड़ता है । माथेका 
सिरा गंजा हो गया है। 
आंख आधी बन्द्-सी है । 
नाक सूजी हुई हे । सुद कुछ 
कुछ खुला दै । चेहरेको गदन 
से अलग करनेचाली लकीर 
गायब है। गरदन बहुत ही 
छोटी और बहुत ही मोटी 
है। गरदनके पीछे सिरको 
गरदनसे अलग करनेवाली 
लकीर गायब है । पेट हदसे 
: ज्यादा फूला है.। उसमें पो टिके 
भोजन बहुत ज्यादा पहुंचाया 
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.-गया। टांगें बहुत ही छोटी 


न 


हने हे यांय” कोसा को कोको? क .s. 
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| चित्र ३--स्वाभाविक आकृति 
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चित्र ५--सामनेवाला बादीपच 
काण सिर जैसा चाहिये वैसा ही दै । माथे 
ी RR । कुरियाँ पड़ी हुई हें । आँखें स्वाभाविक 
। ज्य पीक च्य 


| ढङ्गकी हें । नाक भी स्वाभाविक ढङ्गकी 
। है। गालोंमें सिकुडन पड़ी हुई है। मुँह 
| स्वाभाविक प्रकारका हे । उम्रके लिहाजसे 
| 








चेहरा रवाभाचक प्रकारका हे, पर कानके 
नीचे चेहरेको गरदनसे जुदा करनेवाली 
लकीर बहुत पीछ्रेकी ओर चली गयी है। 
गरदन सामनेकी ओर बढ़ी हुई दै, पर 
गरदनके पाछे सिरसे गरदनको अलग 
करनेवाली लकार स्वाभाविक प्रकारको है। 
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११० आकृति-निदान 
चित्र ७--सामने वाला बादीपन _ दर 
सिरका कद जैसा चाहिये वेखा दो | 


I नमन 
~= 


नि | है। आथा खिरपर गाजा छै, पर उससें 
vid RN | चर्बोदार गही नहीं है। आँखें निस्तेज 

आर आलरमसे दरी हुई हैं । नाक सोघी 
क १-८ और सुडौल दै! सुँ हके सीचेवाला ठ 
दर स Rr 7 0७४ सूजा हुआ दै । ठुही बढ़ी हुई दै । चेहरे- 

र. | से गरद्नको जुदा करनेवाली लकीर | 
८ कानके बहुत पीछे चली गयी हे । सुका . | 
5००४५. नीचेबाला आधा आग बहुत ही ज्यादा 
9272 भरा हुआ है। गरदन सामनेकी 'ओर 
बहुत बढ़ी हुई है। गरदनके पोछे सिर-.. 
को गरदनसे अलग करनेजाद्वी लळीर 
स्वाभाविक प्रेकारकी है । 
| चित्र ८--सामने और बगलवाला बादीपन 
सिरकी आकृति स्वाभाविक प्रकारको 

है | माथा चिकना ओर चर्बीदार 'गहीसे : 

खाली है । आँखें स्वाभाविक प्रकारकी है । ' 

नाक स्वाभाविक प्रकारकी. है । ओंठ बहुत. क i 

ज्यादा मोटे हैं। चेहरेको गरदनसे जुदा (१४०८८ 

करनेवाली लकीर गायब है| वाई आरकी |: 

अपेक्षा दाहिनी ओर चेहरा ज्यादा भरा 

ओर ज्यादा लम्बा है । गरदन सासनेकी 
„ ओर बहुत सूजी हुई है, चगलकी ओर भी 

कुछ-कुछ सुजी हुई है। गरदनके पांछे 
सिरको गरदनसे जुदा करनेवाली लकीर 


_ स्वाभाविक प्रकारको दै । 
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'आकृति-निदान १११ 
चित्र ६--सामनेवाला बादोपन 
(तयप दापपाराठाराणच्‌ 


सिर और खास करके उसका ऊपरी 
सस कृ १ ` ° हिस्सा बहुत ही बड़ा है जिससे सुचित होता 
दु 00. सि. , है कि लड़का उचित समयके पहले दी प्रोढ़ 


ण. १ न ७. प्र 9 >) छ, ३ ४) i 
i > 7, 00) | हो गया है | मार्थेमें चर्त्रीका अरा आधिक है 







हि) ऋचि | ४हकी 
= | कळ संक्चित हो गयी हैं। नाक ओर सुद 

लू लै pe स्वाभाविक प्रकारकी दै.। घेहरेको 
गरदनसे जुदा करनेबाली लकीर कानसे 
/ | बहुत पीछे चली गयो है । गरदन स्वाभाविक 
र | प्रकारकी है, लेकिन सिरपर तनाव मालूस 
4 पड़ता है, जिससे सिर पीछे की ओर बढ़ 
ह `) गया है । गरदनके पीछेकी आरसे गरदनको 
>>> जुदा करनेवाली लकीर स्वाभाविक प्रकारकी है। 


जल 


चित्र १०--सामने ओर बगलवाला बादीपन 


' सिरका ऊपरी हिस्सा जरा ज्यादा बड़ा 
है। माथेके सिरेपर चर्बीका अंश ज्यादा है 
इससे माथा गद्दीदार दिखलाई पड़ता है। 
आंख, नाक, मुँहकी आकृति स्वाभाविक 
प्रकारकी है। गरदनकी सतह ॐची-नीचो 
है और उसपर गांठे पड़ी हुई हें जिनकी 
वजहसे चेहरेको गरदनसे जुदा करनेवाली . 
लकीर टीक तरइपर प्रकट नहीं होती । सिर 
के पीछेत्राल्ा भाग बादीपनसे खाली दे। - 
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चित्र ११--सामनेवाला बादीपन 
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शरीरके अज्ञोंका कद स्वाभाविक प्रकारका है। सिर खास. : 
करके चोटीके पास टेढा-मेढा है। माथेमें चर्बीका अंश अधिक | 
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ः आकृति-निदान ११३ 
है जिससे वह गद्दीकी तरह मालूम पड़ता है। आँखें अन्धी हें। 

नाक और मुँहकी आकृति स्वाभाविक प्रकारकी है । 'चेहरेको 
'गरद्नसे जुदा करनेवाली .लकीर कानके बहुत पीछे है.। गरदन 

कड़ी मालूम पड़ती है । पेट बहुत ज्यादा बड़ा है। बद्नपर जो 
काला-काला दाग दिखलाई पड़ रहदा है, वह टीकेकी बदोलत फूट 
निकला है। 


` 
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११४ ; आकृति-निदान 
ः चित्र १२-सामने ओर बगलवाला बादीपन 
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है। माथा, आँख, नाक ओर सुं हकी 

` आकृति स्वाभाविक प्रकारकी है। घेहरे- । 
को गरदनसे जुदा करनेचाली लकीर भी | 
स्वाभाविक प्रकारकी है | गरदन बहुत बड़ी | 
सूची और कड़ी है। बाढीपन सिफ 
गरदन तक पहुंचा है, जिससे घेघा पैदा 
हो गया है। सिर बादीपनसे करीष- 
करीब बिलकुल ही खाली है । 





| चित्र १३--सामने ओर बगलवाला बादीपन 

( जिस खोकी तस्वीर नं० १२ में दी गई 
है उसीकी लड़की ) सिर कुठ ज्यादा बड़ा 
है। माथेमें चरबी होनेसे ब्द कुछ-कुछ 
गाहीकी तरह मालूम पड़ता हे । आंखें संकु- 
चित हैं। नाककी आकृति स्वाभाविक 
प्रकारकी है । मुँह कुछ-कुछ खुला हे । 
चेदरेकी गरदनसे जुदा करनेवाली लकीर 
स्वाभाविक प्रकारकी है। गरदन बढी 
हुई है और उसमें घेघा भी दिखलायी 
पड़ता है। बादीपन आमतोरपर जितना 
सांके बदनमें है उतना ही इसके बद्नमें 


[i CR .. 
भी दे पर कुळ-कुछ विजातीय द्रव्य इसके | णद र BR 727 2 
सिरमें भी पहुंच गया है । 
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'आकृति-निदान ११५ 
चित्र १४—स्वासाविक आकृति 





_ सिंरकां कंद,न बहुत बड़ा न 
` बहुत छोटा । ' माथा, आंख, नाक 
` और मुँहक्की आकृति स्वाभाविक, 
- ध्वेहरेको' गरदनसे जुदां करनेवाली 
' लकीर स्वाभाविक प्रकारंकी, गरदन 

कड़ी ओर उसके “दोनों ओर 'मोटी 

र्‌स्सीकी तरह लम्बो गांठ पड़ी 


हुई हैं। 
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आकृति-निदान 


तन अरमान आम कमा र कको 





सिर न बहुत बडा, न बहुत छोटा; पर वह बाई ओर 
भुका हुआ है। माथा, आंख, नाक ओर मुँहकी आकृति 
स्वाभाविक प्रकारकी है । चेहरा दाहिनी ओर अधिक लभ्बा 
है। दाहिनी ओर चेहरेको गरदनसे जुदा करनेवाली लकीर 
साफ तोरपर नहीं जाहिर होती । गरदन कड़ी ओर दाहिनी 
ओर बहुत बढ़ी हुई है। 
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आकृति-निदान ११७ 
चित्र १७--बगलवबाला बादीपन बायीं ओर 























च इस मनुष्यका बाई ओर वाला 
| . अहि हिस्सा दाहिनी ओर वाले हिस्से 
। |... क से ज्यादा चौडा है। सिर न 

र i । बहुतज्यादा बड़ा न बहुत ज्यादा 
। पू छोटा । लेकिन वह बदनके बिल- 

[5 कुल बीचो-बीचवाली लकीरकी 


१. की ॥ 
SS 
5 {| क्क ढी (| 


| 
| सीध नहीं दै। माथा, आंख, नाक 
| आर मुँहको आकृति स्वाभाविक 
प्रकारको है। चेहरेको गरद्नखे 
जुदा करनेवाली लकीर भी 
। स्वाभाविक प्रकारकी है। गरदन 
| बायीं ओर ज्यादा बढ़ी हुई है । 
| बायां कन्धा दाहिने कन्धेसे 
ज्यादा चौड़ा है। बद्नका बायाँ 
ओरवाला हिस्सा दाहिनी ओर 
वाले हिस्सेसे ज्यादा चौडा है र 
बायीं जांघकी बदनके ऊपरवा 
हिस्सेसे जुदा करनेवाली लकीर 
गायब हे । पेटको बायो ओर 
देखिये साफ तोरपर मालूम पड 
रहा है कि विजातोय द्रव्य बहदं 
अपना घए किये हुए है । बार्यी 
ओरबालो टांग दाहिनो ओर 
बाली टांगसे ज्यादा मोटो हे । . 


A 
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११८ आकृति-निदान | 
चित्र १८-वगल, सामनेवाला-चादीपन 





सिर कुछ ज्यादा बड़ा। साथा 
चर्चीदार जिससे बह गद्दीकी तरह 
मालूम पड़ता है। आंखें संकुचित । 
नाककी आकृति स्वाभाविक । सुँ 
की आकृति टेढी-सेदी । चेहरेको 
गरदनसे जुदा करनेवाली लकीर 
साफ तौरपर नहीं जाहिर होती | 
उडी बढ़ी हुई । गरदन करीब-करोच 
गायव-सी है। गरदनकी दाहिनी 
ओर रस्खीकी तरह ओटी गाँठ ओर 
मस्सा दिखलाई पड़ रहा दै! 
| चित्र १६-- सामने ओर बगलबाला बादीपन 

सिर बहुत बड़ा। माथा चर्बी- £ ट्रय ; 
दार जिससे गहीकी तरह दिख- 
लाई पड़ता दै। आंखें संकुचित | - 
नाक कुछ ज्यादा बड़ी। सुह : 
खुला हुआ । चेहरेको गरदनसे | 
' जुदा करनेवाली लकीर स्वाभा- 
बिक प्रकार की । गरदन सिरके 
समान मोटी । उसपर विजातीय 
द्रव्य जमा हो जानेसे गांठे पड़ 
गयी-हैं। ` 40“ 


s ळर क ऽ i SF शः EES ०" 
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आकृति-निदान ११६ 

चित्र २०--पीछेवाला बादीपन | | 
प | ; ही , क wes. १] Re] सिर कुछ ज्यादा बड़ा। माथा 
0 कद. ८. इ bo ) मटर चर्बीदार जिससे गद्दीकी तरह 
i) 4 ॥ २५09) | मालूम पड़ता है। आंखें निस्तेज, 
5 ८१ 000 ठ आलस्यसे भरी हुई ओर संकुचित 
+ २6) ed ॥ । हैं। नाक सामनेकी ओर बहुत 
क. 62 20४. सोटी है । मु द कुछ खुला हुआ है! 
। पर मूं छुके सबबसे दिखलाई नहीं 
पड़ता । चेहररेको गरदनसे जुदा 
करनेवाली लकीर गायब। सिर 
दाहिनी या बायीं ओर नहीं घुमाया 


जा सकता। पीछेकी ओर कन्धे 
बिलकुल गोल हो गये हैं । 





चित्र २१--पीछेवाला बादीपन 

सिर बहुत बड़ा और आगेकी ओर 
मुका हुआ। माथा चर्षीदार जिससे 
गहीकी तरह मालूम पड़ता है। आंखें 
कुछ-कुछ निकली हुईं जो तस्वीरमें नही 
दिखलाई पड़ सकती । नाककी आकृति 
स्वाभाविक प्रकारकी है। मुंह ओर 
ठुड्टी कुछ-कुछ . बढ़ी हुई दै। 'चेहरेको 
गरदनसे जुदा क्ररनेवाली लकीर गायब। 
गरदन करीब-करीब: सिरकी तरह 
बड़ी । गरदनके पीछे सिरको गरदुनसे 
जुदा करनेवाली लकीर गायब । पीछे 
की ओर कन्धे गोल हो गये हैं । 
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चिन्न २२--पीछेका बादीपन 


पीठका और बगलका बादी- 
यन | सिर पीछेकी ओर बड़ा माथा 
बहुत चौड़ा गद्दीदार। आंखे, नाक, 
मह और चेहरेकी रेखाएँ यथेष्ट । 
गरदन बहुत मोटी, मोड्परकी रेखा 
नदारद्‌ । बगलमे प्रत्यक्ष वृद्धि । 








Fs 


SRN $ | 
१) 5 A 


th 


गरदन कुळ ज्यादा मोटी दै, 
बगलकी रेखा कुछ मिट-सी गयी दै। 
शेष सब ठीक हे । 
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चित्र--२४ 
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dna (१. 0 सर पीछेकी ओर बडा । गर- 
र ० पोटी, पीछेकी रे 
सि Rot ५२०१5 £. दून बहुत माटा, पंछका रखा 
6४४8६ १ Sut यड्‌ 
रज बला १ 


क न शे ब 
म गायब। शेष सब ठीक है। 


सिर पीछेकी ओर बड़ा। 

` माथा कुठे गदीदार। गरदन बहुत 
मोटी, पीछेकी रेखा नदारद्‌ । 
शेष ठीक । | 
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चित्र २८--सब ओर बादीपन 


सिर बहुत बड़ा। माथा गद्दी- 
दार। नाक बहुत पतली । मु ह 
कुछ खुला हुआ | चेहरे और गर- 
दनके पाछेकी विभाजक रेखाएँ 
गायब । गरदन सब ओरसे मोटी 
ओर बढ़ी हुई। 








साल 


चित्र २६--सब ओर बादीपन 


सिर बहुत बड़ा। माथा चम- 
कीला। आंखें बेठी हुइ' । नाक 
कुछ ज्यादा चोड़ी, मुँह कुछ खुला । 
चेहरा वगोकार, विभाजक रेखा 
नदारद्‌ । गरदन बहुत मोटी, कड़ी, 
पीछेकी ओरकी रेखा गायब । 
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चित्र ३०-सब ओर बादोपन 


सिर बहुत बड़ा। आँख चंचल। 
मुह कुळ खुला । चेहरा देहोल्न, ऊपरवाले 
से नीवेवाला भाग ज्यादा चौड़ा । विभा- 
जक रेखा अदृश्य | माथा प्रायः ठीक । 


चित्र--३१ 


चित्र ३० का प्रष्ठदेश । कानके पीछे 
एकदम फूला हुआ, गरदन कडी ओर 
' बढ़ी हुई। ` 
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चित्र ३२--सब ओर बादीपन 
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सिर ऊपर अत्यधिक चोड़ा। माथा 
और आँखें घुसो हुई । चेहरा पीला, 
गरदन कड़ी ओर बहुत मोटी । 
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चित्र ३३--सब ओर बादीपन 


सिर ऊपर बहुत बड़ा नीचे बहुत 
' छोटा । माथा और आँखें बैठी हुई । 
चेहरा जदे, बेडौल । गरदन मोटी और 
कड़ी | 
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चित्र ३४-साधारण बादीपन 


आकृति वेडोल, कन्धोंसे अत्यन्त 
अधिक ढाल। सिर कोनेदार, पीछेका . 
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क । गदीदार । आँखें बैठी हुई' । नाक बहुत 
! मोटो। सुह खुला। चेहरा चौकोर, 
द | रेखाहीन। गरदन बहुत नाटी ओर 
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चित्र ४०--सब ओर बादीपन 


| 
< 






७ Se ~ sss ams 
७ 


०9. 2०० ४... ० ०.२४ YP लकलिललक नम, एके inate 2.40 


|| 
5s 
2 
७ 
|| 
१०८५६०९००० 
च ) 
t क की की 
र; | ns i 
१ | a, 
3 FA 22 
| Ft का हर | 
5-0 . 
| * repose) १२१३ ~ 
न वयक दु . 
a + 4 | Fe नम 
I 
\ ~" ७? ल 
क्र जक 


माथा गद्दीदार | आँखें तेजद्दीन । नाक मोटी । मुह खुला । चेहरेपरको 
विभाजक रेखाएँ नदारद । गरदन कडी, बहुत लम्बी। सीना बैठा हुआ | 
» सिर ठीक है। 
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चित्र ४४--आगे ओर बगलका मलभार 


मुंह खुला। चेहरा दुबला । 
विभाजक रेखाएँ सिटी हुई । गर- 
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डील मोटा. भदा। सिर बहुत 
'बड़ा । माथा गद्दीदार । नाक मोटी | 
मुं ह खुला । गरदन नाटी मोटी। 
" रेखा नदारद्‌। पेट बढ़ा हुआ। 
' हाथ-पॉब फूले हुए। इस बालकको 
निर्जीव दूध [पला कर पाला गया । 
पोने दो बरसका था, पर अपने 
सहारे बैठ भी नहीं सकता था । 
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इस बालकके सब अङ्ग ठीक. | 
वृद्धिकी अवस्थामें हैं । पेट चिशेषतः | 
ठीक दशामें है। यह बच्चा सांके 
दूघपर ही पला । ६ महीनेका था | 
तभी चलने लगा । यह एक वर्षकी 
अवस्थाका चित्र है । 


चित्र ४६--सब ओर मलभार 


.- GRIPS 295 

०,०३० ६“, “४ + 

Po SE क 
गा उ 


१ 

क्र ज़ a 
५७३ Fp, 

LN 


TES है. 
22 / ५७३० ats 
२७९ 





x, < 


iS १५० 0 हँ 24% 3... 


- क क. >. - ना कक ०” Fa, छ को 5 
\ ११३, न NE FF ० दर), hi १०५ र. है 
2 : १ tid Pe es 3. क है. हु ति १ 
(४ ~“ ५ प उरली er 2 


०१९ + है ३% ५.०) ७०" ! न कुण 
उ RS 
५५६३० 9) a अनक 


522 (2४8५ 


॥ 


०२ 
Fs ५ 00 iF oR 
छ" 


आकृति-निदान ` १३५ 


चित्र ५०-५१--सब ओर मलभार 





एक ही वालकके सामने और बगलके चित्र दे । तीन बरसका है। रूप 
भारी, भद्दा । सिर बड़ा | माथा फूला हुआ | आंख बेठी-सी । गरदनकी रेखा 
नदारद्‌, सिर मुरिकलसे फिरता हे । पेट फला लटका हुआ । हाथ-पाँव मोटे 
कडे और भई । इसकी परवरिश भी नि जीव दूधसे हुई थी । 
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आरोग्यसाधन . 
लेखक--म० गांधी 


बस, इसे महात्माजीका प्रसाद सममिये। यदि आप अपने 


शरीर ओर मनको प्राकृतिक रीतिके अनुसार रखकर जीवनको 
सुखमय बनाना चाहते हैं, तो महात्माजीके अनुभव किये हुए 


तरीकेसे रहकर अपने जीवनको सरल, सादा ओर स्वाभाविक 
बनाइये ओर रोगमुक्त होकर आनन्द्सेईजीवन बिताइये । पुस्तक: 


कई बार छुप चुकी । १३० प्रष्ठकी पुस्तकका दाम केवल |॥-) 
` मैं नीरोग हूं या रोगी 
लेखक--प्रसिद्ध जलचिकित्सक डा० छडकूने 
यदि आप स्वस्थ रहकर 'आनन्दसे जीवन बिताना, डाकटरों,. 
वेद्यो और हकीमोंके फन्देसे छुटकारा पाना, प्राकृतिक नियमा- 
नुसार रहकर सुख तथा शान्तिका उपभोग करना चाहते हैँ तोः 
इस पुस्तकको अवश्य पढ़िये। मूल्य >) 
बच्चाको रचा 
| ढेखक- डाक्टर छईकूने 
इस पुस्तकमें डाक्टर साइबने. यहद दिखलाया हे कि बच्चोंकी 
रक्षाकी उचित रीति क्या दै और उसके अनुसार न चलनेसे हुम 
` अपनी सन्तानको किस गर्तेमें गिरा रदे दैं। ख्त्रियोंके लिये विशेष 
. पयोगी है। [विद्यार्थियोंकी पाठ्य पुस्तकोंमें रखने योग्य है।. 
सुन्दर कागजके ४८ एष्ठोंकी पुस्तकका मूल्य (>) 
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¢ ०००९, 
कह क क in Hindi ) 
ङेखक--डाक्टर रामदयाळ कपूर एम० बी० एस० 
भेरी सममं हिन्दीमें इस -विष यकी कोई पुस्तक अभीतक 
-नहीं.थी) और यद्द विषय इतना आवश्यक है जितना पानी ओर 


“हवा । कितने द्वी चहुर' वैद्यडाक्टरकी दवा क्यों न होती रहे, 
'किन्तु अगर रोगीकी परिचयो ठीक रूपसे न हुई तो रोगका अच्छा 


होना अंसम्भव ही दोता है। अनेकों चित्र देकर पट्टी बाँधनेकी 
-रीति बतायी गयी है । सुन्दर जिल्द सहितका दाम १॥) 


जल्नचिकित्सा ( तीन खण्डोमे ) 
. लेखक--श्रीरखालदास चट्टोपाध्याय 
यह पुस्तक संसार - विख्यात डाक्टर लुइेकूनेकी पुस्दकके 


:  आधारपर लिखी गई है। रखालदास जी.स्वयं भी जल-चि6कित्साके 


बड़े नामी ज्ञाता थे। अतएव सोनेमें सुगन्ध आ गई है, इस एक 
ही पुस्तकसे आप असाध्य रोगोंसे मुक्त दो सकते हैं। इसमें 
मामूलो रोगोंसे लेकर असाध्य रोगोंका इलाज, जल, मिट्टी, गरमी, 
इवाके द्वारा दिया है। इसके तीन खण्ड हैं, प्रथममें सब रोगॉका 
इलाज तथा दूसरेमें घावोका इलाज तथा. तीसरेमें खो - रोगों का 
'इल्ञाज लिखा दै -पु re er है। मूल्य 


| 

। 

| न कि सा गये बचे आरती 

| ५° अस भोगका २» दीय मग री) उता १) है। 
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